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लेखक कां परिचय i 


इस पुस्तक के लेखक श्रीशिवनन्दनसहाय्रजी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले 
के “धरहरवा? गाँव के एक सुप्रतिष्टित श्रीवास्तव-काग्रस्थ-वंश में, सन्‌ ९८८४ 
० के नवम्बर में, हुआ था | दरमंगा-जिला-स्कूल ( नार्थत्रुक हाइस्कूल ) 
से एंट्रे न्स-परीक्षा पास करने के बाद आपका fa “कोइली-नानपुर'- 
(मुजप्फरपुर)-निवासी लाला आत्मारामजी की पड़पोती के साथ हुआ। लाला 
आत्मारामजी नैपाल-राज्य में एक ऊँचे ओहदे के अफसर थे--दरमंगा-राज्य 
और नैपाल-राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए वे सरपंच चुने गये थे; 
उनके सन्तोषजनक कार्य से प्रसन्न होकर उस समय के दरमंगा-नरेश ने 
उनको कई गाँव इनाम में दिये थे; उनके पड़पोता मुन्शी राभेश्वरप्रसादजी 
Antal राज्य म॑ डिप्टी-मजिस्टर थे, जिन्होंने अपनी जीवन-मर की कमाई 
केवल शिक्ता-प्रचार में लगा दी थी \ 

इन्हीं मुन्शी रामेश्वरप्रसादजी की कन्या से श्रीशिवनन्दनसहायजी 
का विवाह हुआ था । मुन्शीजी को ही इच्छा से आप ( लेखक ) हजारीबाग 
में कालेज की उच्च शिक्षा प्राप्त करने गये । कालेज के छात्रों का दल संगठित 
क्ररके आप प्राय: आसपास के जंगल-पहाड़ों में जाया करते थे। अन्त में 
कुछ दिनों के लिए आप भागलपुर चले आये और वहीं से सन्‌ ९४९० ई० 
में बी० ए० पास किया | कालेज में आप बडे उत्साही, कर्मशील, साहसी 
और प्रतिभाशाली छात्र समझे जाते थे A जिस समय वर्त्तमान दरमंगा-नरेश 
( महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह बहादुर ) का शुभ जन्म हुआ था उस 
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१० 
समग्र, सन्‌ १६०७ fo में, इनके पिता स्वर्गीय मिथिलेश ( महाराजाधिराज 
सर रमेश्वरसिंह बहादुर ) को आपने अँगरेजी में कबिता बनाकर बधाई दी 
थी, जिसपर महाराजाधिराज बहुत प्रसन्न हुए थे \ 
ग्रेजुएट होने के बाद आप दरमंगा-जिले के gaa में अकाल-पीडितों . 
की सहायता के लिए ,सरकारी अफसर नियुक्त हुए \ उस समय चार्ज- 
सुपरिंटेडंट सी० बाटली आइ० सी० एस० ने अपनी रिपोर्ट में आपकी सचाई ' 
और लगन की बड़ी प्रशंसा की थी । उसी समय मुजफ्फरपुर में एक दरबार 
हुआ था, जिसमें डिविजनल कमिश्नर ने आपको प्रशंसापत्र भी दिया था | | 
इसके वाद आप डाकखाना, आबकारी, नमक, शिक्षा, अदालत दीवानी और / 
फौजदारी आदि सरकारी विभागों में काम करते रहे । 
पहले-पहल सन्‌ १६११ Š आप अदालत-दीवानी ( दरभंगा) में 
tea नियुक्त हुए | फिर एकाध साल के बाद ही इनकम-टैक्स के असेसर 
होकर राँची चले गये और वहाँ से बदलकर मुजफ्फरपुर आने पर तीन-चार 
साल के बाद ही सब-डिप्टी-कलक्टर हो गये । कुछ दिन मुजफफरपर के... 
महथा-कोट-आफ-वाड स-इस्टेर के मेनेजर रहकर आप सन्‌ १६१७ fo ži 
छपरा ( सारन ) जिले के असिस्टेंट सर्वे-सेटलमेंट-अफसर नियुक्त हो गये । | 
जंगलों और पहाड़ों में भ्रमण करने के आप QW अनुरागी थे कि 
सरकारी नौकरी में रहते हुए भी प्राय: जंगल-पहाड़ की सैर करने के लिए 
BER आदि तीर्थो को ओर निकल जाया करते Wa सनू १६२० में आपने 
यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, बुद्ध केदार, तुझ्ननाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ की | 
यात्रा की थी । आप प्रायः यात्रा का मुख्य मार्ग छोड़कर घने जंगलों और l 


Tee पहाड़ों में बहुत दूर-दूर तक चले जाते थे | इस प्रकार आप जंगली / 
| 


| 


| 
ययास... | 


ot 
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रौर पहाडी जातियों में प्रचलित कुप्रथाओं का सुधार किया करते थे | उस 
तरफ के जंगली ओर पहाड़ी लोगों से आपका मेलजोल यहाँ तक बढ़ गया टै 
कि आज तक वे लोग हर साल आपके पास आते और उधर चलकर समाज- 
सुधार करने का निमंत्रण देते हैँ N 

बदूरी-केदार-यात्रा पर भी आपने एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है, जो 
उधर के तीर्थ-यात्रियों के बड़े काम की है; पर भी वह प्रकाशित नहीं 
हुई है A यदि इस पुस्तक को RAAN पाठकों ने पसन्द किया और 
अपनाया, तो “वदरी-केदारन्यात्रा' मी उनकी सेवा में उपस्थित की जायगी A 

श्रीशिवनन्दनसहायजी के पूर्वज आजमगढ़ जिले के "चिरेयाकोट' 
नामक स्थान से बिहार में आये थे | उनकी उपाधि “पांडेय” और “राग 
थी ॥ दे मांस, मछली, शराव, तम्बाकू आदि नहीं खाते-पीते थे । मुसलमानी 
शासन-काल में वे पहले-पहल छपरा ( सारन ) जिले के “शीतलपुर-बरेजा” 
नामक गाँव में आये । वहाँ से फिर तिरहुत में आये । मुसलमान शासकों 
से उन्हें तीस गाँवों की जागीर मिली थी, जिनमें से एक “धरहरवा? गाँव भी 
है | बे क्रमशः मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में फेल गये । दरमंगा जिले 
के “सिमरा” गाँव में उन्हीं के बंश की एक सतीदेवी का स्थान है, जिसकी 
पूजा-प्रतिष्ठा के लिए आज तक लोगों की ale हुआ करती है और “सिमरा? 
गाँव भी अबतक घरहरवा-निवासी कायस्था के कब्जे में है \ 

श्रीशिवनन्दनसहायजी के सुयोग्य सुपुत्र श्रीमगवतीप्रसाद्सिह, बी० ए०, 
alo Uo आजकल दरभंगा-दीवानी में वकालत करते हैं À 
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पुस्तक-भंडार द्वारा प्रकाशित 


श्रीमोहनलाल महतो गयावाल “वियोगी? 
की कविताओं का संग्रह । सजिल्द १) 


पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र, बी० ए०-लिखित 
ओजपूरण ऐतिहासिक नाटक । सजिल्द १]) 
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गायन्ति देवाः किल गोतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्‌ ॥& 
— विष्णुपुराण 
हिन्दुओं के dal में Saw और “मानस-सरोवर' सबसे अधिक 
रमणीय, पवित्र, आकर्षक और दर्शनीय हें ; साथ ही दुर्गम भी हैं । वे 
तीर्थयात्री दर्शकों के हृदय-पट को खोलनेवाले हें-मोच-मार्ग के प्रदर्शक 
हें--लोकोत्तरानन्द-दायक हें--तपस्या ओर साधन के उर्वर क्षेत्र तथा 
सांसारिक माया-मोह से जर्जरीमूत आतमा को नवजीवन प्रदान कश्नेवाले हैं A 
इतना ही क्यों, वे हिन्दू-सभ्यता और हिन्दू-संस्क्ति के मूल खोत मी हे! 
मानव-जन्म चारणु कर जिसने 'केलास' और “मानस-सरोवर? के दर्शन नहीं 
किये--उनके नैसर्गिक सौन्दर्य से अपने चर्म-चचु्रों को ge नहीं किया-- 
उनके दिव्य दर्शन से उत्पन्न अनिर्वचनीय सुख का रसास्वादन नहीं किया, 

ag मानव-जीवन के एक अलौकिक आनन्द से वश्चित रह गया | 
Rama से मेरे मन में 'कैलास-दर्शन की उत्कट लालसा थी १ सुनता 
था, वहाँ कोई नर-तन-घारी पहुँच ही नहीं सकता ५ जब में उसके विषय में 


¦ पूछताछ और MASS करने AM तब पता चला कि वहाँ पहुँचना सम्मद 


I # देवता भी ऐसे गीत mar करते हैं कि वे पुरुष धन्य Š जो स्वर्गे और अप- 
| ad के मूलभूत भारतवपं में जन्म लेते हैं--वे इमसे भी A हैँ | 
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तो नहीं है; पर दुस्साध्य अवश्य है; फिर भी अटल साहस ओर WE 
धीरज वाला कष्टसहिष्णु एवं श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ निश्चय पहुँच सकता है । 

मैं बहुत दिनों तक मन-ही-मन-मै संकल्प करता रहा \ बद्री-केदार- 

` यात्रा से लौटने पर कैलास-दर्शन की ऋभिलापा और भी तीद्र हो उठी | 

अपने कई मित्रों से भी मैंने चर्चा की; उनलोगों ने भी मुझे उत्साहित Frat | 
इसी बीच में स्वामी सत्यदेवजी की 'कैलास-ग्रात्रा' नामक पुस्तक भिल गई। | 
मेरा उत्साह चौगुना बढ़ गया। में ईश्वर के भरोसे चल पड़ा । घरवालों से 
कुछ कहने का साहस न हुआ; क्योकि चित्त की दुबिधा अच्छी तरह भित्री 
न थी--अपने सौभाग्य पर सन्देह बना ही था A किन्तु लगन सच्ची थी-- 
संकल्प पक्का था; इसलिए किसी प्रकार का असमंजस अथवा सन्देह fan 
कारक न हुआ । देवोपम पर्वतराज हिमालय के चरणों में पहुँचकर मैंने धर- 
बालों को सूचना दे दी । परन्तु मन में यह ce निश्चय था कि अब किसी 
के आग्रह-अनुरोध से भी केलास तक पहुँचे दिना घर न लोटटंगा । कैलासपति 
की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ | | 

प्रिय पाठको । Š कैलास की दिव्य छटा का क्या वर्णन करूँ | वहाँ के 
दृश्य सर्वथा श्वर्णुनीय हैं--केवल दर्शनीय ही हैं | जो देख चुका है, वह 
लिख या कहकर बतला नहीं सकता । फोटो और चित्र में बह अपार शोभा 
समा नहीं सकती V, किसी चित्रकार को तूलिका उस दृश्य को ste नहीं 
सकती V कोई कवि भी उस स्वर्गीय सौन्दर्य का साक्षात्कार नहीं करा सकता | 
अदभुत छवि है कैलास की--निराली छटा है मानस-सरोवर की | 


>= 


x x प्र 2 
मैं न हिन्दी का लेखक हूँ और न कि ।' हाँ, हिन्दी-प्रेमी अवश्य हूँ l 
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Z उसी नाते से मैंने अपनी यात्रा की दिनचर्या तैयार की थी । सोचा था, इसे 

पुस्तक-रूप में लेखबद्ध करके हिन्दीग्रेमी भाइयों की सेवा में उपस्थित करूँगा 
र जब ग्रह पुस्तक डायरी के रूप में थी, तभी “बालक? के ऋदि:सम्पादक 
। ` Aga शर्मा बेनीपुरी” ने इसे पुस्तक के रूप में परिणत करने के लिए 
॥ gA बहुत उत्साहित क्रिया था । अपने सम्पादन-काल में उन्होंने इसका कुछ 
| | अंश “बालक? Á प्रकाशित भी किया था । पर उसकै बाद यह पुस्तक काल- 
à चक्र के फेर में पड़ी रह गई । < 
शी आज यह पुस्तक जिस रूप में पाठकों के सामने उपस्थित हुई है बह 
_ | रूप मेरी कल्पना में भी न था। इसका श्रेय लहेरियासराय के भारत-प्रसिद्ध 
[- | प्रकाशक--“पुस्तक-मंडार? के सुयोग्य संचालक--को है । मैं उनका अत्यन्त 
è कृतज्ञ हूँ gA स्वप्न मै भी आशा न थी कि यह पुस्तक इतने अच्छे रूप- 
री | रंग में प्रकाशित होगी । इस पुस्तक का परम सौभाग्य है कि इसे एक समर्थ 
ते प्रकाशक का आश्रय प्रात हुआ । मुझे अपने लेखन-कोशल या वर्णुन-चातुरी a 
| का भरोसा नहीं V मेरे नाम या योग्यता में भी कोई विरूक्षण ऋआकर्षणु f 
| नहीं । हाँ, केलास के नाम में आकर्षण अवश्य है। आशा है कि सर्व- 


à 

7 |. साधन-सम्पक्ष प्रकाशक ही के उद्योग से, तथा कैलास-मानस के विश्वव्यापी । 
7 यशु के प्रताप से, हिन्दी-जगत्‌ में इस पुस्तक का बहुल प्रचार होगा । 

t | x x x x 

| मेरी लेखनी उन सजनों को आन्तरिक धन्यवाद दिये विना नहीं रुकती, 


जिनके द्वारा मुझे इस पुस्तक के रचने में सहायता मिली V इस सम्बन्ध में 
पंडित शान्तिप्रिय Rad और श्रीशिदपूजनसहाय का नामोल्लेख करते मुझे 
बड़ा हुए होता है A अन्त में उन प्रेमी बन्घुओं को भी कोटिशः साधुवाद 


~ CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


i. 


१६ [ 


जिनकी सहानुमूतिपूर्ण सहायता से मैं हिमालय के ऋतिशय विक 
पार कर फैलास-मानस-दर्शन का सौमाग्य प्राप्त कर सका--इन स॒ 


देता हूँ, 

मार्श को 

स्नेहशील बन्धुओं का नामोल्लेख पुस्तक-गत यात्रा-वर्णुन-प्रसंग में हो चुका 
~ +> EX fš 

है । किन्तु जिस परमेश्वर की असीम दया से मेरी कैलास-यात्रा निर्विन्न सम्पन्न 


हु उसे कोरा धन्यवाद देकर SA होना असम्भव है; क्योंकि उसके उपो | 
f की कोई इति नहीं है A * 
x x. x x 
इस पुस्तक š उस केलास-मन्दिर का भी चित्र दिया गया है, जो. 
हिमालय पर कैलास-पर्वत-्रेणी के पद-प्रान्त में स्थित है V यह कैलास-मन्दिर | 
बहुत ही सुन्दर बना है । इसके सिवा दक्तिण-भारंत में भी एक केलास-मन्दिर, 


हु, 
“इलोरा' नामक स्थान में, है जिसकी बनावट बड़ी भव्य और शिल्पकला को | ` 
दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि को हे । 'कल्याण' के शिवांक में, पृष्ठ ५५६ | š 
पर, लिखा है---“दौलताबाद ( दक्तिए हैदराबाद ) में पहाड़ की चोटी पर | z 
एक किला ë V वहाँ से कुछ ही दूर आगे 'इलोरा' की प्रसिद्ध गुहाएँ दर्शनीय / š 
हें \ इलोरा में कैलास? नामक गुहा सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर है, पहाड़ काटकर | à 
बनाई हुई है V कारीगरी की दृष्टि से गुहा बहुत सुन्दर है ae न केवल | š 
हिन्दुओं का ही ध्यान अपनी ओर खींचती है, बल्कि अन्ये-घर्मावलम्बी | s 
एवं अन्य देशवासी सजन भी इसकी अद्भुत रचना को देखकर मुग्ध हो जाते | 

€ । एक 'श्यावेल' नामक पाश्चात्य सजन तो. दत्तिणु-भारत के समी मन्दिरा न 
को इस 'केलास' के नमूने पर बना हुः बतलाते हे । कुछ लोग 'इलोरा' के | š 


कैलास-मन्दिर को ही अन्तिम द्वादश-ज्योतिर्लिक्ञ quta का असली Q 
स्थान मानते हें V 
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प्रथम सोपान. 
यात्रा की प्रेरणा 


e ~ A 2 ~A 
आज से लगभग बारह AT पहले की वात हैं, जब में कलास 


के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सका था; और उसी दिन से 


! 
- 


| इच्छा थी कि केलास की अपनी उख विकट यात्रा का वर्णन, 
अपनी टूटी-फूटी भाषा में, हिन्दी-संसार के सम्मुख TA! आज 
अपनी उस पवित्र, किन्तु टुस्साध्य, यात्रा का वणन प्रारस्भ 
करते मुफे विशेष आनन्द हो रहा Š | यदि इस यात्रा का वर्णन 
पढ़कर पाठकों में से एक के हृदय में भी कठिन-से-कठिन काम 
को धैर्य और लगन से करने का साहस उत्पन्न हुआ, तो में 
| अपने इस लिखने के परिश्रम को सफल समकूगा | 
यात्रा का परिश्रम तो उसी दिन, मेरी समभ में, सफल हो 
| गया; जव में अपनी इन आँखो से भगवान महादेव की पवित्र 
कैलासपुरी के दर्शन कर सका, संसार-प्रसिद्ध मानस-सरोवर 
की तरंगौ का मजा लूट सका, और सुन सका उसमे विचरने- 
| वाले उजले-उजले अलमर्त राजहंसा के पवित्र स्वर्गीय संदेश | 
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कैलास-दर्शन Ë 
हम लोग अपने saat में केलास का जिक्र Ae पाते | को 
gae हमसे सुदूर उत्तर में है, वहाँ शिव-पावती निवास Ë 
करते हैं, केलास के निकट ही मानस-सरोवर हे--जिसम पानी के 
स्थान में दूध है, वहाँ राजहंस मोती-सूगा चुगत ह आदि-आदि s 
बचपन से हीं में इन बातों को सुना करता था। मानस-सरावर 
की चर्चा तलसी-कृत रामायण में पढ़कर तबीयत खुश हा च 
जाती थी-ओहो | अगर मे वहा पहुँच पाता तो मुफ्त का Gr 
दूध खूब छककर पीता ! किन्तु उसी रामायण में मानस-सरोवर 35 
के पथ की कठिनाइयाँ भी पढ़ता, तो हौसले पस्त हो जाते। |; 
बूढ़े लोग फटकारकर कहते-वदह सव 'संतजुस का बात है; m 
न वह केलास रह गया है, न मानस-सरोवर; वे लुप्त हो गये! वि 
नुष्य उनके दर्शन पा नहीं सकता |! f= 
बचपन बीता, बड़े हुए, बी० ए० बने, 'डिप्टी-साहच कह- s 
लाने लगे | बचपन की बातें भूल गई । किन्तु ईश्वर की कृपा से जा 
जब डिप्टीगिरों से छुटकारा मिला-वही पुराना भाव हृद 
में हिलोरे लेने लगा। a 
इधर दुनिया के ज्ञान ने वतला दिया था कि केलॉस कोई उर 
aya स्थान नहीं-मानस-सरोवर अव भी वरत्तमान ë | तो चल- रह 
कर दर्शन क्यों न करूँ ? शिवजी के उस पावन मन्दिर के दर्शन मे 
कर, पवित्र मानस-सरोवर में गोते लगा, अपनी मलिन आत्मा ति 
का मैल कया न घो लूँ ? किन्तु केलास की विकट राह की यादशी 


आते ही होश गुम हो जाते । ओहो ! हिमालय की टुगम meia 
| 
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š 2 यात्रा की प्रेरणा 


Ç) को पार करना. होगा, रास्ते में कितने पहाड़ी नदी-नाले मिलेंगे-- 
| जहाँ न डाँगी है, न मदलाह । फिर “qm के देशा तिव्वत 
à से गज़रना होगा--न में वहाँ की भाषा जानता हूँ, नरीति-नीति। 
। कैसे क्या होगा--कुछ समभ में नहीं आता था । 
र. अपने मित्रों में भी मेने अपनी भावी केलास-यात्रा की बात 
री नलाई । उनमें से कुछ ने मेरे इस घोर साहस का अभिनन्दन 
Al किया; किन्तु अधिकांश डराते ही रहे । पर हृदय में जो उत्कंठा 
र क्री आग जल रही थी, वह शांत न हो सको--ओर भी घघ- 
॥ कती चली गई। एक दिन तो मरना हे ही; तो फिर क्‍यों न 
है; भगवान भूतनाथ शंकर की शरण में जाकर, या जाते हुए, प्राण- 
|! विसर्जन किया जाय ? इतने ही में प्रसिद्ध साहसी परित्राजक 
स्वामी सत्यदेवजी की 'मेरी केलास-यात्रा' नामक पुस्तक 
ह: अकस्मात्‌ मिल गई--सूखत धान परा जु पानी! ! मेरा 
से जाना निश्चित हो गया । 
ऱ्य | संवत्‌ १६७8 की ज्येष्ट शुछा द्वितीया ( २८ मई १६२२ ) को 
मुझे कैलास-यात्रा के लिए विशेष रूप से उत्तेजना मिली, ओर 
)$ उसी दिन में अपने ग्राम 'धरहरवा” से केलास-यात्रा के लिए 
लः रवाना हो गया । पाठकों को स्वभावतः यह उत्कंठा होगी कि 
गन मेरा ग्राम "थरहरवा' भारत के किस कोने में है । बिहार-प्रांत के 
m तिरहुत-मंडल में मुजफ्फरपुर एक जिला है--इसी जिले में यह 
गदाम है । 'बालक' के आदि-सम्पादक श्रीवेनीपुरीजी के घर 
at range से मेरा गाँव सटा हुआ है | 
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छास-दृशन | 


mrs RN | 
हाँ, तो “zaza से मे सीधे काठगुदाम ( नेपाल-राज्य || 

2 ` न्ती २९ vs of 

आया । वहाँ से श्रव्मोड़ा के आगे पहाड़ी मान्ता में पहुंच . 


A और प 
च्य भोटियों से मैंने परिचय कर लिया, और ` 
जाने पर देशवन्यु भोटियों से Ha प आ 


mt 


[ हिमालय के फ्हाड़ी फूल ] 


इन्हीं की सहायता से केलास के दर्शनकर तीसरी सितम्बर š 
( १६२२ ) को घर लौटा । यात्रा का पूरा वर्णन आगे पढ़िये । | ! 
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4 यात्रा की प्रेरणा | 
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: | जो दृश्य मुभे केलास जाते समय पहाड़ी प्रान्तो में देख 
$| 


k ag, उनका चित्रण तो कोई age चितेरा या सच्चा कवि ही 
"कर सकेगा; किन्तु इतना लिखना अनावश्यक न होगा कि 
वहाँ का प्रत्येक दृश्य, अपने निरालेपन में, ईश्वरीय सत्ता का बोध 

| करा रहा था; तथा हृदय के संकीणं विचारों को विस्तृत बनाकर 
आत्मा को वैराग्य का सुन्दर उपदेश देता था। बह रंग-विरंगे 

, पहाड़ी फूल--जो प्रकृति की गोद में आप ही खिलते ओर 

| झडते हैं, जिन्हें मनुष्य का मलिन हाथ अपवित्र नहीं बना सकता; 

| बह भर-भर करनेवाले प्राकृतिक भरने, जो अपने निर्मल जल 

' से दर्पण का दर्प भी चूर करते हैं; वह ऊँची-ऊँची चोटियाँ, जो 
'गस्भीर भाव से खड़ी श्रपनी अचलता से योगियों के हृदय को 
भी मात कर रही हैं--क्या कभी भूल सकती हैं ! केलास के 
=== पहाड़ी प्रान्त में यही भाव वार-त्रार उठता कि यहीं 

- क्यो न परमात्मा के चिन्तन में--मलिन आत्मा की कालिमा 
,को स्वच्छ करने में--जीवन बिताऊँ ? wer! वह दिन भी क्या 
था, जब जगत्‌-पूज्य मानस-लरोवर के रमणीय तट पर हृदय मं 
संसार की निस्सारता पर तरह-तरह के भाव हिलोरे ले रहे थे, 
और चित्त थोड़ी देर के लिए संसार के वाहरी आडस्वरों से 
मुक्त होकर जीवनोद्देश्य की वास्तविक ज्योति से प्रकाशित at 
रहा था। केलास क्या है ? संसार के भूले-सटकों को जीवन 
EN का सुचारु पथ ढूँढ़ने के लिए विचार-बल प्रदान करनेवाला 
Ul! | एक अमर प्रदीप ! | 


| 
Ë 


| 
i 
| 


| I 
s s si 
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इधर पर्वत के दरों में प्राकृतिक छटा भी क्या खूब थी] है 
मानी स्वयं प्रकृति दिव्य रूप धारण कर fasta स्थान Š q 
स्वच्छन्दता से नृत्य कर रही हो ! हम लोग चिर-काल से वना. ₹ 
वडी जीवन व्यतीत करते चले आ रहे हैं-इसी लिए हमारे G 
हृदय के विचार ऋत्रिम, हमारे कार्य कृत्रिम, तथा हमारा स्वास्थ्य है 
कृत्रिम होता ada कृत्रिमता फेलो हुई हे । यह क्यो! Í 
क्योकि हमने प्रकृति के रहस्यों को नहीं समझा है, अपने रहन; ३ 
सहन की सम्पूर्ण बातो को अप्राकृतिक ढंग का जामा पहना s 
दिया है । जो कार्य प्रकृति द्वारा पूरा होना चाहिये था, उसे ६ 
मनुष्य स्वयं ANFÈT ढंग से पूर्ण कर रहा है | | र 

पहाड़ी प्रान्तो में जाकर मनुष्य को एक स्वर्गीय खुख का s 
आभास होता हे | वहाँ चारों तरफ प्रकृति के आधिपत्य का ह 
सुन्दर आनन्द अनुभूत होता Š | केलास और मानस-सरोवर 
अपने प्रेमियों को प्रसाद-रूप में अपरिमित प्राकृतिक सुख प्रदान 
'करते हें | जिसने केलास-यात्रा नहीं की, जिसने मानस-सरोचर 
के दशन नहीं किये, उसने, मेरी समझ में, अपनी जिन्दगी मे 
ही 'स्वग-पुरी' के दिव्य दशन से अपने को वंचित रक्‍कखा। 

. किन्तु पृथ्वी पर स्थित इस स्वरगंपुरी ( केलास ) तक पहु 
चने के लिए बड़ी तपस्या की आवश्यकता है | मार्ग भीषण Š | 
कहीं sett मार्ग रोके खड़ी हैं, तो कहीं बर्फों के ढेर जिन्दा 
गाड़ देने के लिए आह्वान कर रहे हैं; यदि कहीं पहाड़ी नाते. : 
भयानक रूप धारण किये हुए अत्यन्त तीब्र प्रवाह से वह रहे | 


w 


te Cer 
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8 घर से “अल्मोड़ा” तक 


A 


। हैं, तो कहीं मार्ग इतना संकीणं हो गया हे कि आगे बढ़ना 


कठिन हो जाता हे- मुँह से ate-ate निकलती हे ! स्थान- 


| स्थान पर भोजन का अभाव है; डाकुओं का सामना है | इस- 


लिए मेरा कहना हे कि केलास-यात्रा के वही पात्र हो सकते 
हैं, जो शरीर से हट्टे-कट्टे हो, भूख-प्यास सह सकते हा, आप- 
त्तियों से घबरानेवाले न at | इन वाताँ के अतिरिक्त सबसे बड़ी 
आवश्यकता यह है कि यात्री के मन में केलास-दशंन की उत्कट 
अभिलाषा हो-हृदय में अगाध प्रेम हो । जव हृदय में केलास- 
दर्शन की उत्कट अभिलाषा होगी, तव मार्ग की कठिनाइयों के 
सहने में भी आनन्द मिलेगा, और आपत्तियां के पहाड़ बड़ी 
सानी से पार किये जा सकेंगे | यदि मन ऊंचा और साहसी 
हो, तो केलास-दर्शन में कोई कठिनाई नहीं, कोई भयंकरता नहीं। 
x x x - x 
घर से ‘AAS तक 

at तो मेरी कैलास-यात्रा १७ ज्येष्ठ संवत्‌ १६७६ ( २८ मई 
१६२२ ) को ही आरम्भ हुई; पर में अपने पाठकों को (मुजफ्फर- 
पुर से ) 'काठगुदाम'-स्देशन पहुँचने तक का--जहाँ में १ जून 
( सन्‌ १६२२३०, गुरुवार) को पहुँचा--हाल न खुनाकर, 
'काठगुदाम' ही से अपनी यात्रा का वर्णन आरम्भ करता E | 
काठगुदाम में ही रेल (बी० एन० डब्ल्यू० लाइन ) खतम होतो 
है और dies पहाड़ी रास्ता शुरू होता है । 
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कैलास-दर्शन 
काठगुदाम' पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। जिधर! 
नजर दौड़ाइये, पहाड़-ही-पहाड़ दीख पड़ते हे | उन पहाड़ों में 
जगह-जगह शीतल-निमल जल क॑ Tat भरने भर-फर करके 
बहते हुए बड़े सुद्दावने नजर आते हैं। वे भरन वहाँ क रहने 
वालो के लिए बड़े काम के हैं। काठयुदाम और उसके आगे 
g का जल नहीं मिलता, उन भरनों का मधुर जल ही लोग 
काम में लाते Š । काठगुदाम से नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत 
आदि स्थानों को राहे गई हुई हैं । यहाँ “गोला-नदी का पुल | 
देखने ही योग्य है। यह पत्थर का बना हे | इसमें पाये नही. 
हैं--अधर में लटका हुआ है ! ऐसा ही एक पुल 'बदरीनारायण' . 
के रास्ते में है, जो 'लक्ष्मण-फूला” नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु 
उसमें लकड़ी के तख्ते लगे हैं ओर इसमें पत्थर के ! केवल 
इतना ही अंतर है | | 
शुक्रवार ( २ जून ) को बहुत सवेरे ही मोटरो और मोटर- 
लारियो की घरघराहट और ‘dial’ से मेरी नींद उचट गई ।| 
वे गाड़ियाँ ऊपर-लिखे स्थाना को कूच करने के लिए तैयार | 
खड़ी थीं-घंडो पहले से इनके अड पर यात्री लोग एकत्र होने | 
लग गये थे । मैंने भी गठरी-मोटरी सँभाली, और अड्डे पर जा 
पहुँचा | यहाँ में काठगुंदाम से ऊपर-लिखे स्थानों की दूरी और 
मोटर-भाड़ा बतला देना चाहता Ë— 
स्थान मोटर से ğa मोटर-भाड़ा - लारी-भाड़ा 
अल्मोड़ा ८० मील ३७ मील २०)--२५) १०) 


A 


- 


— 
i ८ 


९ घर से '्रल्मोड़ा? तक | 
र) स्थान मोटरसे पैदल मोटर-भाड़ा लारी-भाड़ा í 
; | । नेनीताल २२ मील १श्मील Y २) | 
š | रानीखेत ue, °" १९-१५) ७) 
- इसके सिवा फी आदमी २) चुंगी लगती है । पहले मेरी 
ही. इच्छा पैदल ही श्रदमोड़ा जाने की थी; ,पर भाई धन्नसिह के 
T आग्रह से--जिनसे रास्ते में मित्रता हो गई-मुझे नेनीताल 
त, जाना पड़ा। नैनीताल जानेवाले अधिकांश यात्री अल्मोड़ा |” 
त. जानेवाली मोटर पर ही सवार होते हैं, ओर अल्मोड़ा से १३ | 
T | मील की दूरी पर--'वीरभठी' नामक स्थान में--उतर जाते है, 
! । और वहाँ से तीन मील Gea चलकर नैनीताल पहुँच जाते हैं। | 
तु. lagi तक का किराया सिफ १॥) लगता हे । | 
at बीरभटी' में कुली बहुतायत से मिलते हैं | वे चार-छः आने 

में भारी-्से-भारी गठरी नेनीताल पहुँचा देते ह । इसलिए | 


त.) यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं पड़ती । यहाँ सवारी के लिए 
l भाडे के घोड़े भी मिलते हैं । इनका किराया नेनीताल के लिए 
< RU और अल्मोड़ा के लिए १०) है । पर में तो पैदल ही चल 
ने. पड़ा, और दिन में-लगभग १२ बजे-नैनीताल पहुँच गया | 
if नैनीताल भी बड़ा ही सुन्दर स्थान हे । शायद ही कोई 
र पहाड़ी शहर इसके समान साफु-सुथरा हो । यहाँ अवध-सूवे के 

लाट और अन्य धनी लोग गर्मियों में निवास करते हैं । यह 
! नगर एक बहुत बड़ी भील के किनारे-किनारे बसा हुआ है। 
भील की लस्बाई प्रायः एक मील होगी । दिन को बड़े-बड़े लोग 
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इनमें नावो पर बैठकर सैर करते हैं ओर, जब सूर्य-देव संध्या- 


देवी के ga आँचल में अपना चमकीला मुषड़ा छिपा लेते 
हैं, तब लोग भील के चारों ओर बनी हुई रमणीय पगडंडियों 
पर टहल-टहलकर ठंडी-ठंडी हवा खाते Ë | इसके एक किनारे 
Saved का मंदिर है | शायद इसी लिए इस शहर का नाम 
'नैनीताल' पड़ा Š | जो हो, यह शहर दरिद्रा के रहने योग्य नहीं 
है यहाँ इतने धनी-मानी लोगों का पड़ाव पड़ा रहता है कि 
सभी जरूरी चीजें महँगी बिकती Ë । 

शनिवार ( ३ जून ) को में 'सिपाही-धारा' में रुनान करने 
गया। जेल फे पास एक daai से शीतल जल की स्वच्छ | 
mem q वेग से निकलती हें-यही 'सिपाही-घारा” हे । 
इसमें नहाने में वड़ा आनन्द आता है ! 

— भोजन आदि से छुट्टी पाकर में दोपहर को Gea ही 
AIS की ओर चल पड़ा, जो ३१ मील की दूरी पर है ! मैंने | 
'पहले ही से ३) में एक कुली ठीक कर लिया था । यद्यपि यहाँ | 
से मोटर भी जांती है, पर उसमें जगह पाना आखात नहीं है-- 
अलावा इसके, भाड़ा भी २०)-२५) से कम नहीं हे | 

नैनीताल से एक मील की ऊँची चढ़ाई के बाद सात मील का 
करारा उतार मिला । आठवें मील पर 'रनिघाट' नामक स्थान | 
'मिला | नैनीताल के बांद ग्रगर कोई ठहरने लायक जगह है तो | 
यही है । यों तो नैनीताल से पांच मील पर 'चोरसाचट्टी' और À 
साढ़े छः मील पर 'घुनवालदी-चट्टी' मिलती है; पर इनमें एक 
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भी ठहरने योग्य स्थान नहीं है | 'रनिघाट' से ‘aca’ तक-- is 
जो तीन मील की दूरी पर है--यात्रियों को मोटर की सड़क पर 

ही चलना पड़ता Š | यह सड़क काफी चौड़ी है--इस पर AT- l 
गाडी भी चलती है । aca’ में एक सरकारी ‘ana’ है, | 
जिसमें दो आना भाड़ा देकर चाहे जो ठहर सकता है ! में 

वहीं ठहर गया | आज दोपहर से शाम तक साढ़े ग्यारह मील | 
चलकर विश्राम पाया ! | 


दूसरे दिन, रविवार (2 जून) को, सवेरे “खैरना” से चला। 
रास्ते में 'कोश” नामक नदी मिलती है । उसके दाहिनी ओर | 
होकर ऊपर को जाना पड़ता Š | ‘azar’ से करीब साढ़े छः | 
मील की दूरी पर, कोश-नदी कें दूसरे किनारे, एक शिव-मंदिर 
। यहाँ लोग मुर्दे जलाया करते हैं | फिर, कुछ ही दूर आगे 
काकरी-घार' नामक चट्टी है; पर में 'करत्यागा' नामक चट्टी 
i पर चला गया; और वहाँ रुतान-भोजन आदि से निवटकर | 
ee आराम किया । यहाँ से अल्मोड़ा १० मील दूर है । में दिन की | 
| ऊपरी वेला में १ बजे चल पड़ा । डेढ़ मील जाने पर “ATE | 

| चट्टी मिली । यहाँ से तीन मील दूर “घुरारी”-पुल है, जहां 

काठगुदाम और नैनीताल की सड़के मिल जाती हैं । यहीं एक 


| *्साइन-वोर्ड' पर कुछ जगहों की दूरी-मीलों में-दी हुई àl | 


an 


Ay 


A 


हाँ, 'घुरारी से डेढ़-दो मील की कड़ी चढ़ाई के बाद में करीब 
पाँच बजे अव्मोड़ा पहुँच गया | 
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अब्मोड़ा पहुँचने पर में “श्रीहरि टमटा' से मिला | यह महा- 
शय वहाँ के व्यापारियों में बड़े नामी पुरुष हैं-सोना, चाँदी, 
कपड़ा, वर्तन श्रादि के अच्छे व्यापारी È | इनको व्यापार “ate 
देश तक फैला हुआ है | में इनसे इसलिए मिला कि भोटिया 
व्यापारियों से मेरा परिचय करा देंगे, जिससे मुझे यात्रा में 
सुविधा होगी। इन्होंने मुझे श्रपनी 'भैरो-भवन' नामक कोठी 
में सादर ठहराया | 

सोमवार (५ जून ) को सवेरे नहा-घोकर में श्रीहरिराम 
पांडेय, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० dio से मिलने गया। आप अब 


वकालत नहीं करते-काशी के हिन्दू-विश्वविद्यालय में हिन्दू 


धर्म के 'आनरेरी” ( अवैतनिक ) प्रोफेसर Š | यद्यपि श्राप 
“केलास? नहीं गये हैं, तथापि आपने अपने भतीजे ‘ites 
लक्ष्मीदत्तजी' से मेरा परिचय करा दिया, और दूसरे-दूसरे 
वकीलों से मेरी यात्रा में सहायता दिलवाने का वचन दिया-- 
साथ ही, 'अस्कोट' के राजा-खाहच को भी पत्र लिख दिया कि 
इन्हे (मुझे) आवश्यकता के अनुसार सहायता दी जाय | 

दस बजे में पंडित लक्ष्मीदत्तनी के साथ कचहरी गया। 
शाम को प्रतापगढ़-जिले के रहनेवाले बाबू श्रीराम वकील से 
परिचय हुआ । उन्होंने कहा-मेरे ससुर मुन्शी ब्रजवासोलाल 
(असिस्ट ट-स्कूल-इन्स्पेक्टर) ने केलासःयात्रा की है; वे आपकी 
(मेरी) कुछ सहायता कर सकेंगे | फिर, उन्हाने मेरे साथ जाकर 
सुन्शीजो से परिचय कराया | सचमुच आप बड़े सज्जन पुरुष 


Nj 


प 
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१३ घर से अल्मोड़ा? तक 


हैं-यद्यपि मोटी तनखाह पानेवाले एक ऊंचे ओहदे के बड़े 
अफसर हैं, तथापि बड़े ही नम्र और मिलनसार हैं--घमंड तो 
माना छू तक नहीं गया है | आपने केलास-यात्रा के सम्वन्ध 
की बहुत-ली वातं बताई', और अपने ही यहाँ ठहरने का बड़ा 
श्राग्रह किया; पर में ऐसी कृपा के लिए वहुत-वहुत धन्यवाद्‌ 
देकर-दूखरे दिन सेवा में उपस्थित हाने का वचन दे--अपने 
डेरे पर लौट आया । 

फिर, दूसरे दिन, मंगलवार ( ६ जून ) को, अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार, में नव बज मुन्शीजी के मकान पर गया। उन्होंने 
अपने अधीनस्थ स्कूल-इन्स्पेक्टर ओर डिपुटी-इन्स्पेक्टर को 
बुलाकर कहा कि धारचूला, श्रस्कोट, गर्वेयांग आदि स्थाना के 
पंडितों के नाम पत्र लिखकर इन्हें ( मुझे ) दे Z, ताकि वे इन्हे 
यात्रा में सब प्रकार की सहायता Z | 

ग्यारह बजे के करीब में डिपुटी-कमिश्नर के आफिस में 
“पासपोर्ट! ( यात्रा का आज्ञापत्र ) लेने के लिए गया। वहाँ 
मालूम हुआ कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पार करने 
के लिए यद्यपि सरकारी 'पास' लेने का कानून है; तथापि 
लोग “पास? की कोई परवा नहीं करते । हाँ, ग्रॅगरेजो को यह 
नियम अवश्य मानना पड़ता है, चाहे वे सरकारी अफसर हा 
या और कोई | 'जोहार»की राह से 'मीलम' के आगे और 
“यास-चोंदास' की राह से 'धारचूला' के आगे कोई श्रंगरेज 
नहीं जा सकता । परन्तु, “पास” लेने पर भी किसी व्यक्ति के 


ed 
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'लिए--भोटियों की सहायता के विना--तिब्बत' जाना अत्यंत 
' कठिन ही नहीं, असम्भव भी है | 
| संयोग-वश, शाम को, 'टमटा? जी की दूकान पर ' रस्सी? 
नामक एक 'गर्धेयालली' ( गर्बेयांग-निवासी ) से wz हो गई । 
वह किसी जरूरी काम से आया था । टमटाजी ने उससे मुभे 
nai तक ले जाने के लिए कहा | १०) मजदूरी पर बह मेरा 
असबाब 'गबेयांग' तक ले जाने को राजी हुआ। सेने इसे 
परमेश्वर की बड़ी दया समझी; उसे अनेक धन्यवाद्‌ दिये | 
ऐसे dias रास्ते के लिए इतनी कम मजूरी पर कुली मिल जाना 
ven सोभाग्य की बात नहीं है रास्ता भी ऐसा-बैसा नहीं-- 
| एक तो बीहड़, दूसरे १४१ मील ! 
बुधवार (७ जून ) की शाम को सामाजिक पुस्तकालय” - 
में उसके अध्यक्ष रायबहादुर पंडित '्र्मानन्द्जी से भेंट हुई । 
वे पहले 'सेटलमेंट'-अफखर थे | इन दिना 'पेन्शन' लेकर 'ऑन- 
ररी-मजिस्टटी' कर रहे Š । यद्यपि वे 'केलास' नहीं गये, 
तथापि अफसरी के दौरे में 'नीती' तक गये हुए हैं। उनसे 
बहुत-सी उपयोगी बाते मालूम हुई | उन्होने बताया कि.'बलवा- 
कोट! के आगे सिर में चकर-ला आने लगता है--जान पड़ता 
है, सिर फॅट गया--रात में नींद नहीं आती-- भूख नहीं लगती -- 
बेचैनी रहती è । पर डरने की कोई त्रात नहीं | az जगह' 
समभकर गर्म चीज नहीं खानी चाहिये । हाँ, तरल पदार्थ-- 
जैसे, चाय और पानी मिला हुआ सत्तू--खाना लाभदायक Ë ! 
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। इन हितकर बातों के सिवा उन्होंने अपने मित्र--राजवाड़ा- 
साहव, अस्कोट--के नाम का एक पत्र दिया, ओर सफलता के 
साथ निविष्न यात्रा समाप्त करने का आशीर्वाद भी । 

गुरुवार (८ जून ) को सारा दिन में यात्रा की सुविधा के 
लिए जरूरी चीजं खरीदन में ही लगा रहा। रास्ते में किसी 
चीज के मिलने की ग्राशा नहों--विठ्कुल शुनसान जंगली-पहाड़ी 
रास्ता | कहीं कोई आबादी नहीं, वस्ती का नाम नहीं, Ager 
की परिछाई' तक नहीं | फिर नाई-घोबी कहाँ मिल्नेंगे ? इसलिए 
उस्तरा और साबुन तो चाहिये ही | और, इनके सिवा, भोजन 
के पिसे हुए मसाले लिये । वादाम, मिसरी, नारियल की गरी, 
किसमिस, छुहारे, अमचुर, नीबू का चुक ( रस ) आदि aga- 
सी चीजें बाजार से खरीदी | हर-एक पहाड़ी यात्री के पास 
खटाई ओर चुक ( रख ) का होना बहुत जरूरी हे | ऊँचे-ऊँचे 
` पहाड़ों पर चढ़ते समय सिर में चक्कर आने लगता हे । भारत 
की सीमा को पार करते समय भी बड़ी बेचैनी होती Š | लोग 
मतवाले की तरह कूमने लगते हैं । कितने तो waa होकर गिर 
Es हें । उस समय खटाई ओर मिसरी असुत का काम देती 
हे-इन्हे मुँह में डाल लेने से चित्त शान्त हो जाता है-बेहोशी 
| । का डर नहीं रह जाता | हाँ, पास में थोड़ी चाय और चीनी का 
|| होना भी आवश्यक है। 

| | एक बात ओर | ठंडे देशों में ऊनी कपड़ों के विना सफर 

| | करना बहुत ही कठिन है, बट्कि असम्भव है । मेरे पास ऊनी 


—[h.n 
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वस्त्र नहीं थे । Ë केवल एक खद्दर की दोहर, एक जोड़ा धोती, , 
एक कम्बल और एक लोटा लेकर चला था मेरी इस तयारी 
I देखकर बहुतो ने यहाँ तक डरवाया कि बफ में गलकर मर 
जाओगे: पर में ईश्वर के भरोसे निकल ही पड़ा । 
अव्मोडा-निवासी सज्जना ने मेरी बड़ी सहायता को | उन्हं 
कहाँ तक कितना धर्न्यवाद दूँ? वकीलों ने अपने भोटिया मव- 
किलो के नाम, हाकिम ने जंगल और डाकघर के अफसरों के 
नाम, तथा टमटाजी ने अपने सव भोटिया व्यापारियों के नाम, 
मेरी सहायता करने के लिए, पत्र दिये । इन wt ने आगे 
चलकर मेरी खूब सहायता की । ईश्वर की द्या ! 
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हितीय सोपान 
“प्रल्मोडा' से 'धारचूला' 


अल्मोडा से मानख-सरोवर जाने के दोशरास्ते Ë । एक रास्ता | 
“बागेश्‍वर?, Haw ALATO होकर गया हुआ है | इस 
मार्ग से लोग 'ऊंटाधूरा” के 'पास' से हिमालय पार कर तिब्बत | 
में प्रवेश करते हैं । दूसरे रास्ते से 'व्यास', 'चोंदास' और 
“र्बेयांग होकर 'लोपलेक' नामक पास (घाटी) द्वारा तिब्बत में | 
प्रवेश करते हैं | हाँ, एक तीसरा मार्ग भी है | वह 'दारमा? होकर 
जाता है और 'खेला” से मिलता है। 'जोहार' वाले रास्ते में 
| पढ़े-लिखे लोगों की वस्तियां हैं; वे यात्रियों की यथोचित सहायता 
| करते हैं। परन्तु में तो 'गर्बेयांग' वाले रास्ते से ही चला। 
यथार्थ में मेरी यात्रा & जून ( शुक्रवार ) से आरम्भ हुई । १ 
= सवेरे छः बजे में अपने गर्वेयाली साथी 'टस्सी' के aia चला। 
संयोगवश दो गर्वेयाली और मिल गये। 'वारीछीना-चट्टी 
आठ मील पर Š । वहाँ से एक सड़क 'पिथौरागढ़' और दूसरी 
“अस्कोट' गई Š । हमलोगों ने यही दूसरी सड़क- 'अस्कोट' | 
की राह- पकड़ी । दो मील आगे एक नदी के किनारे स्नान- । 
भोजन किया । फिर कुछ देर विश्राम कर आगे बढ़े । 'वारीछीना? 
से साढ़े पाँच मील पर “घौलछीना” चट्टी होते इए, शाम को, 
R 
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shahar से साढ़े दस मील दूर, शेराघाट' चट्टी पर पहुँचकर 
वहीं डेरा डाला । ग्राज हम लोग चौबीस मील आये । | 

अव्मोडा से धोलछीना तक पूरी चढ़ाई हैं, ऑर वहाँ से | 
शेराघाट तक कड़ा उतार ! 

तारीख १० जून, शनिवार-शेराघाट खे छः मील पर 
वानाई? नामक स्थान" यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम È | 
यहाँ बाजार और डाक-बँगला भी है; पर में यहा न ठहरकर 
चार मील और आगे “साता” नामक गाँव में चला गया। इस 
गाँव में कोई रहता नहीं! यह गाँव बाबू विष्णुसिह और 
जसवन्तसिह 'वाँसा'-गाँववाले का Š । वे लोग इन दिनो धान 
रोपवाने के लिए यहाँ आये हुए थे। उनके यहाँ मेरा बड़ा | 
सत्कार हुआ | 

आज मुझे 'वेणीनाग” पहुँचना था । भोटिये प्रायः पगडंडी 
होकर ही चला करते हैं। परदेसी आद्मियो के लिए ऐसा 
पहाड़ी रास्ता बड़ा कष्टकर होता है। मुझे भी लाचार 'टस्सी 


के साथ पगडंडी पर ही चलना पड़ा | 

सात? से 'वाँसा-गाँव प्रायः दो मील की दूरी पर है। ' 
इस गाँव के बाद चढ़ाव-उतार बहुत Š | इन्हें पार करता | 
हुआ में शाम को 'वेणीनाग” पहुंचा । भोटिये बाजार में रहना | 
पसंद नहीं करते । मेरे हजार कहने पर भी मेरे गर्वेयालीः | 
साथियों ने जंगल ही में डेरा डाला | आज हम लोग १८ मील 
चले। 'विणीनाग' में चाय की खेती होती है; पर यहाँ की चाय | 


| 
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‘ > देश कह की A > ° भी a ÉNS 
भारे'-देश में ही खप जाती हे । यहाँ डाकघर भी Š | रात 
को में दो-चार वादाम-छुहारे खाकर ही रह गया। 


= हिमालय की एक gia घाटी ] 


११ जून, रविवार-घ्रेणीनाग” में पंचाचुली-पर्वत सांफ 
देख पड़ता है। दस मील का उतार चलकर ‘aa’ (Thal ) 
पहुँचे । यहीं 'रामगंगा” में ara किया, फिर खिचड़ी पकाकर 
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कैल[स-दर्शन \ २० 
खाई । यहाँ एक मंदिर भी हे, जहाँ हर संक्रान्ति को मेला लगता 
है | इस मेले में भोटिया लोग कम्बल, चवर आदि बेचते हैं | 
भोजन के बाद हमलोग चल पडे । चार मील की चढ़ाई 
बाद चार मील का उतार मिला। मेरे पैरों मं, बूट' पहने रहने 
के कारण, छाले पड़ गये। मेर भोटिया साथिया के पैरों में 
छाले पड़ गये थे । “पर मेरे लाख कहने पर भी वे दम लेने 
का नाम नहीं लेते थे । में उनके साथ आकर पछता रहा था 
किन्तु अब Fal हो सकता था। में भो उनके पाछ-पीछ लग” 
डाता-पेर घसीटता--किसी तरह चला ही गया | 
शाम को हम लोग वेणीनाग से २० मील की दूरी पर 'डीठी 
हाट! पहुँचे | में एक THAT क यहा ठहरा। उसने gat 
बनाई । मैंने खा-पीकर विश्राम किया । यहाँ के एक डाकवँगले 
में एक पहाड़ी पाद्री से भेंट हो गई। उससे यह वात मालूम 
हुई कि ईसाई-धर्म का भी यहाँ प्रचार है ! खैर, अभी तक सुभे 
सर्दी नहीं मिली थी । आज २० मील चला | 
१२ जून, सोमवार-'डीठीहाट' से 'अस्कोट? ७ मील दूर 


है । मुन्शी ब्रजवासीलाल की कृपा से यहाँ के स्कूल के हेड- 
मास्टर ने मेरा वड़ा आदर किया--कुअर साहब से मेरा 
परिचय भी कराया। श्री हरिराम पांडेय ने राजवाड़ा-साहब 
को मेरे विषय में सूचना दे दी fel यदि में रायबहादुर 
WAAC का पत्र न भी लाता, तो कुअर साहब मेरे सम्मान- 
सस्कार में किसी प्रकार की कमी न करते । उन्हाने मेरे रहने 
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। लगान का कहा | 


२१ == s, "ग्रल्मोडा? से NR? 


का प्रबन्ध स्कूल में कर दिया | वहाँ कुछ दिन ठहरने का आग्रह 


at किया। में इतना थका-माँदा था कि कुअर साहब का 


| आग्रह AAAS TAA स्वीकार ही करना पड़ा | 

१३ जून, मंगलवार-पेर में दर्द होने के कारण दिन-भर 
अलने-फिरने से लाचार रहा | सवेरे डाकघर में बेठा डाक-बावू 
“पंडित हरिवट्लभ अवस्थी? से वातें कर रहा था । इतने में एक 
आदमी कोई तार पढ़वाने के लिए आया । यह तार पिथौरागढ़ 
से डाक द्वारा आया था, क्योंकि इस स्थान में तार-घर नहीं Š | 
उसमें किली व्यक्ति ने लिखा था कि में स्वयं नहीं आ सकता; 
जिस लड़की से मेरी शादी ठीक हुई हे, उसे मेरे ही घर ले 


। आओ । पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ की यही छरिपाटी हे 


लोग लड़की को एक-दो साल तक अपने घर में रखकर बाद 
को उसे व्याहते Š ! परन्तु उच्च कुल के क्षत्रियों में यह चाल 
नहीं हे । हाँ, नेपाली राजपूतों में अधिक ह । उनमे तो विधवा- 
विवाह भी होता हे । वे 'खस्'-राजपूत कहलाते = | 

EAL से दो मील पर 'काली-नदी Š | यही नेपाल की 
सरहद है | शाम को श्रीमान्‌ कुअर साहब मुझसे मिलने आये, 


। तो मेरे पैर के दर्द पर उन्होंने दारचीनी की छाल पीसकर 


१४-१५. जून, वुध-त्रहस्पतिवार-पेर के दद॑ से लाचार 
ही रहा । पर पंडित हरिवव्लभ अवस्थी के साथ मेरा दिल 
बहल गया । आप हिन्दी के बड़े प्रेमी हैं-कविता भी कर लेते 


केलास-दशंन २२ 


हें। उनसे मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर किसी को यदि साँप 
Sam है, तो लोग उस जगह पर मघु लगा लेते हैं--खिलाते 


भी हैं; गुलाब की जड़ भी पीसकर लगाते और खिलाते हैं। 

दोनों दिन खूब वर्षा ge । कुहरा छाये रहा । हाथ Ta 
नहीं Guat था। मकान के नीचे बादलों के दल लटकते-से 
दीखते थे-कभी ऊपर, कभी नीचे आते-जाते थे । मेरे निकट 
एक बूँद भी जल नहीं, और ठीक मेरे नीचे सूसल-धार वर्षा ! 
'ऐसा मनोहर दृश्य पहाड़ों देशों में ही नसीव है | साधारणतः 
यहाँ पानी की कमी Š | यह स्थान श्रव्मोड़ा से ६६ मील है। 

| यहाँ से २६ मील पर पिथौरागढ़ हे | 


१६ जून; शुक्रतार--श्राज पैर की पीड़ा एकदम जाती रही। 
मैं आगे बढ़ने को तेयार हो गया । राजवाड़ा-साहब ने मेरे 
आते की सूचना अपने राज्य में दे दी थी-इसलिए कि मुभे 
यथासमय सहायता मिल सके। चलते समय आपने एक 
अपना सिपाही आर एक कुली मेरे साथ कर दिया; क्योंकि 
“रस्सी? चला गया ar | सिपाही को ताकीद कर दिया कि मुझे 
धारचूला तक पहुँचा दे-साथ ही, वहाँ मुझे 'कैलास? तक 
पहुँचाने के लिए एक कुली भी ठीक कर दे । खैर, अस्कोट से | 
गर्जिया-पुल तक तीन मील का खड़ा" उतार मिला । गर्जिया | 
के समीप ही 'घवलीगंगा” अर 'कालीगंगा? का संगम है। ' 
यहाँ कातिक-पूनो के दिन हर साल बड़ा भारी मेला होता है। | 
यही मेला अल्मोड़ा-जिले में सबसे बड़ा हे | इसका नाम 'जोल- । 
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२३ अल्मौड़ा' से 'धारचुला? 


जीवी का मेला? Š | यहाँ तिब्बत के व्यापारी भी अपना माल 
बेचने के लिए लाते हैं । इसके वाद 'बागेश्वर का मेला” है | यह 
सरयू और गोमती के संगम पर लगता है । तीसरा मेला ‘aa’ 
का है | उसका वर्णन ऊपर हो चुका है । 


शाम को में 'बलवाकोट” नामक ग्राँव में पहुंचा । यह 
aenea से ११ मील है। सिपाही ने राजवाड़ा-साहब की 
चेतावनी के श्रचुलार मुझे गेंड़ा-प्रधान के मकान में ठहराया | 
उन्होंने एक अच्छी धर्मशाला बनवा रकखी है; क्योकि सदर 
सड़क पर--जो गाँव से आध मील दूर है-कोई दूकान या 
ठहरने की जगह नहीं है । 

१७ जून, शनिवार--सवेरे बादलों ने आकाश कों ढँक लिया 
था। सिपाही ने एक दूसरा कुली ठीक कर feat | आध मील 
के उतार के वाद्‌ तीन मील का खुला चोरस रास्ता मिला। 
रास्ते में सतालू और केले के agad पेड़ मिले कहीं-कहीं 
आम के पेड़ भी दीख पड़ते थे | इस देश में “शफ़तालू? को 'आरू? 
कहते हैं । सिपाही ने मुझे 'सतालू' खूब खिलाये। चौरस सड़क 
के वाद्‌ कुछ चढ़ाई चढ़नी पड़ी। 'बलवाकोट' से साढ़े पाँच 
मील पर 'कालिकाग्राम' Š । यहाँ हम लोगो ने गर्मी से विश्राम 
पाया-नदी में स्नान किया । यहाँ कुली को बदलकर दोपहर 
को “धारचूला? की ओर चले, जो अब केवल साढ़े चार ही 
मील वाकी atl रास्ता अच्छा Š | शाम को धारचूला 
पहुँच गये । मेरी इच्छा पंडित लोकमणिज्ञी के यहाँ ठहरने की 


>= Die ० 


——ma-uass 
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थी । पर.पंडित प्रेमवल्लभजी ने मुझे रॉक रखा; म उन्हा का 
अतिथि हुआ | राजवाड़ा-साहब को ART से वहाँ के प्रधान < 
महाशय ने मेरे लिए १५) मासिक पर एक कुली टॉक कर Tag 
था। वह भी आकर उपस्थित हुआ | ' 


a a a @ NSD ` T 
१८ जून, रविवार--आज ही महात्मा गांधी के केद होने की. , 
तिथि हे । मैंने 'काली”नदी में सुतान कर देश के कल्याण के 
A < . 
लिए थोड़ी देर ईश्वर-प्रार्थना की । नदी का पानी बफसा ठंडा | , 
` A नह n ‘S 
था। केवल एक-दो लोटे से कौआ-नहान नहाया ! पंडित लोक- 
मणिजी की, कस्बल और दवाओं की, एक दूकान Š | 'भोट'-देश | 
यहीं से आरम्भ होता है। आज बहुत दिनो पर कच्ची रसोई , 
मिली । पंडितजी ने एक मरहम द्या-पैर की पीड़ा भी aga- 
कुछ दूर हो गई। 


यहीं भोटिया-तपस्विनी श्री रुमादेवीजी से भेंट हुई । आप | 
संसार के सुखो को लात मारकर संन्यासिनी हो गई हैं। आप ' 
श्रीरामझष्ण-आश्रम ( बेलूड़-मठ, बंगाल ) की शिष्या हैं । आप | ; 
ही की कपा से वहुत-से साधुओं ने केलास-दर्शन का सौभाग्य i 
प्राप्त किया है। बहुतों के साथ तो आप स्वयं केलास गई हुई | 
हैं-इसलिए कि उन्हे कष्ट न हो। केलास-याजियो के मार्ग-कष्ट | ` 
और कठिनाइयों के कारण आपकी इच्छा है कि धारचूला ६ 
के पास हो एक अच्छी-सी धर्मशाला बनवाई जाय | इसके लिए E 
आप चदा भा इकट्टा कर रही हैं | |: 


i 
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२५ ns से “धघारचूला' 


लोगों ने मुझे यहाँ दो-चार दिन ठहरने को कहा; क्योंकि 
बर्फ के न गलने से अभी रास्ता साफ नहीं था। मुझे भी यही 
उचित जँचा । लोकमणिजी फे यहाँ मुझे घर से भी अधिक 
शाराम मिला | 

१६ जून, सोमवार--आज 'पवलिक-वक्‍्सं-डिपार्टमेंट' के 
“ओवर्सियर' वाबू प्रतापनारायणसिंह से भेंट हुई । वे “गर्वे- 
यांग! से आगे तक गश्त करनेवाले थे । उनके साथ पिथौरा- 
गढ़ के पंडित केदारद्त्त पाटनी और गढ़वाल-जिले के ठाकुर 


| जगतसिह भी थे । उन्हाने मुझसे, अवसर मिलने पर, केलास 
| तक चलने की इच्छा प्रकट की । मुझे वड़ा Alea हुआ। उन्होंने 


' झगे का सव बन्दोचस्त कर लिया | 


a 


तारीख २१ बुधवार तक में “धारचूला” में ही रहा। यहाँ 


ne c. 33 ` ` A as ~ 
। तक aadi मिलती हे । इसके आगे वड़ो सदा पड़ता ह | 


इस कारण बहुत-से भोटिये यहीं जाडा काटते हैं। काली-नदी 
के दूसरे पार में नेपाल-राज्य है। धारचूला के ठीक सामने ही 


=a कचहरी है । नदी का वेग बड़ा तीव्र है; पुल नहीं बन सका 
| है; भूले पर लोग पार करते हैं । 


मानस-सरोवर के यात्रियाँ को चार स्थानां में चार तरह का 
बन्दोचस्त करना पड़ता Š | एक तो अब्मोड़ा से धारचूला तक; 
इतनी दूर का स्थान पहाड़ी होने पर भी विशेष कष्टकर नहीं 


| š 2 N A A N ~ me 
, यहाँ के लोगों की भाषा भी समझ में आ जातो है, ब्राह्मणां 


EN v छुआहूत् क है | = ¢, 5 ~ ç bes 2 5 
में यहाँ त अधिक है ! दूसरा 'धारचुल से 'गर्वेयांग 
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Í 
तक; इसी के बीच व्यास! और “चौंदास' पड़ता है, यही असल | 
“भोट-देश है, यहाँ की भाषा समक में नहीं आती । तीसरा 
'गर्वेयांग' से 'ताकलाकोट' तक। चाथा ताकलाकोट' से 'मानस- | 
वे | 
सरोवर-केलास' TH | | 

मैंने एक बात 'भ्रारचला' में बड़े अचरज की देखी--कुहरे 
के साथ मिट्टी बरसती है ! ऐसे स्थान में, जहा मिट्टी का नाम- 
निशान नहीं, मिट्टो का बरसना एक अजीब ईश्वरीय माया-ला | | 
जान पड़ा ! मैंने एक पत्थर साफ कर कुहरे में रख दिया--थोड़ी es 
देर में उसपर मिट्टी पड़ी देखी ! अब्मोड़ा यहाँ से &० मील | n 
और गर्बेयांग ५१ मील है । IB 


š | उठा 


प्रा 
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| तृतीय सोपान 
| धारचूला से निखनियाँ' 


२२ जून, गुरुवार--आज में कूच करनेवाला था; पर - 
वर्षा जोरी में होने लगी । लोगों ने मुझे रोकना चाहा--वर्षा के | 
कारण नहीं; पहाड़ी के टूटने के भय से । पर में तैयार हो गया। 
पहाड़ों के टुटकर गिरने की AIA साफ सुन पड़ती थी। 
श्री रुमादेचीजी का हृद्य मुझे अकेला देखकर स्नेह से उमड़ 


'उठा | मेरे साथ वे स्वयं भी चलने को तैयार हो गई ।अहा ! 
'ऐसा प्रेम तो किसी माता का भी अपने पुत्र पर नहीं हो सकता ! 
। हम दोनों चल पड़े | रास्ता तो खराब था ही, वर्षा के कारण 
_ और भी खराब हो गया था । “धारचूला” से एक मील की दूरी 
पर माताजी ने मुझे एक स्थान द्खिलाया, जिसका नाम 'तपो- 
। भूमिः Š । उनका विचार इसी स्थान पर एक धर्मशाला बनवाने 
का है | यह स्थान वड़ा ही एकान्त र तपस्या के लिए बहुत 
ही उपयुक्त है । यहीं नदी के किनारे एक तप्त कुंड है, जो पहाड़ 
| के गिरने से बन्द हो गया है; "पर थोड़े ही खर्च से फिर उसका 
| मुंह खोला जा सकता है | यह स्थान राजवाड़ा-साहब के राज्य 
में है, और उन्हाने रुमादेवीजी को यहाँ धमंशाला बनवाने की 
आज्ञा भी दे दी है । 
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कलाप-दुशन २८ 


अभी हम लोग तपोभूमि से कुछ ही दूर आगे गये होंगे कि |; 
पहाड़ की चट्टान टूट-टूरकर गिरने लगीं। एक डुकड़ा तो ठीक J 
मेरे सामने ही गिरा-में बाल-बाल बच गया ! अज प्रलय ¢ 
का दृश्य था। सूसल-धार पानी का वरसना, कड़कड़ाकर 
बिजली का कोंधना, भयानक शब्द के साथ चट्टानों का टूडना 
'काली-नदी की तीब्र धारा का गरजना-रह-रहकर हृदय = 
कंपा रहा था। इस पर पहाड़ों की चढ़ाई-उतराई ओर भी | 
गजब ढा रही थी । कहीं कोई गाँव भी नहीं, जहाँ प्रलय-काल 
में शरण मिले ! av अभी यहाँ से & मील दूर था । पहाड़ों |; 
में कहीं-कहीं दो-चार शुफाएँ भी दीख पड़ती थीं; पर उनमें i 
शरण लेने का साहस न हुआ । जब लाखों मन की चट्टानें |] 
लुढ़क-लुढ़ककर नीचे आ रही थीं, तब भला उन शुफाओं का| 


क्या भरोसा था ! 


हम लोग चलते ही गये । हमारे कपड़े बिल्कुल तर हो रहे 
थे। चढ़ाई-उतराई के कारण पसीना भी आ रहा था | राम-राम 
करते हम लोग करीब दो वजे दिन को 'खेला' पहुँचे । उस दिन 
वहाँ विश्राम किया। खाने-पीने का सामान धारचूला” 
ही साथ लाये थे। 

“धारचूला” में ही लोगों ने मुझसे ऊनी कपड़े बनवाने को i 
हा, जिसमें दो सौ रुपये लगते। मेरे पास इतने रुपये कहाँ 
थे ? पर पंडित लोकमणिजी ने मेरे आगे ऊनी कपड़ों की | i 
की-गाँठ रख दी, ओर सुके आज्ञा दी कि जिस कदर कपड़े| 


oe “Rap से 'निरपनिया? 
की जरूरत हो, ले लीजिये, फिर मुझे लोटा दीजियेगा । इस 
| दया के कारण मे पंडितजी का सदा ऋगणी रहुँगा | भला किसी 
R 


अपरिचित व्यक्ति के साथ कौन ऐसा बर्ताव करेगा ? पर सज्ञन 
पुरुष निःर्वाथ भाव से सबका उपकार किया हो करते हे । खेर. 
| मन उनम स एक BATHS, एक पाजामा, एक कनटॉप श्रोर 
| एक जोड़ा 'दोकचा' ( तिब्बती जूता ) ले fet) ये सारे कपड़े 
| भागकर कुली को पीठ के बोझ हो गये थे ! मैंने सबको Gar 


॥ में खोलकर सुखाया । 
x 


२३ जून, शुक्रवार--आज हम आगे न बढ़ सके; क्योकि 
| हमारे कपड़े श्रभी सूखे न थे। यहाँ तक केले आदि फल मिलते 
ë | दिन को मक्खियाँ और रात को मच्छड़ बहुत तंग करते हैं। 
यहाँ से एक और रास्ता 'दारमा”घादी होकर तिब्बत गया हुआ 
हैं। दारमा-घादी की ओर से धोलीगंगा आकर Gar के 
| पास काली-नदी से मिलती है। इन पहाड़ों से तीन प्रसिद्ध 
नदियाँ निकलती हैं--(१) कालीगंगा, जो व्यासपट्टी के काला- 
पानी के पास से निकलती है; (२) गोरी गंगा, जो 'जोहार-ऊँटा- 
धूरा' के पास से निकलती और जोलजीबी के समीप काली- 
| गंगा से मिलती है, यहीं से गोरीगंगा का नाम aa हो जाता 
| है; (३) धोलीगंगा, जिसका वर्णन पहले हो चुका हे । इन तीनों 
। मे कालीगंगा ही अधिक भयानक Š | लोहाघाट के पास पंचे. 
(= में, बागेश्वर होकर बहनेवाली सरयू और ‘aa’ होकर 
| बहनेवाली रामगंगा का कालीगंगा के साथ संगम Š | इस 
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कैल्ापत-दृशंन š | 
सम्मिलित धारा का नाम टनकपुर तक 'कालीगंगा' ही रहता 
Š | उसके वाद बाराबंडी तक इसका नाम “शारदा? है । फिर | 4 
इसी का नाम 'घाघरा? और फैजाबाद से दख मील ANT 'सरयू' || 
पडता है। वास्तव में नदी एक ही है। मुझे इसी नदी के |; 
किनारे-किनारे qar होते हुए 'काला-पानी' यानी 'लिपुधूर/ |; 
तक जाना था। , ; 

Gav के लोग पढ़े-लिखे न होने पर भी बड़े सुखी हैं। 
एक समय की बात है, वहाँ के अधिकारी ने वहाँ एक लोअर- ; 
प्राइमरी-स्कूल खोलने का विचार किया। वहाँ का प्रधान इस |; 
बात को सुनकर धौलीगंगा के उस पार नेपाल-राज्य में जा ; 
बसने को तैयार हो गया । कारण, उसे इस बात का मच था| 
कि उसके लड़के पढ़कर गाय चराना छोड़ दंगे ! सच हे, जहां L 
अज्ञानता ही सुख है, वहाँ बुद्धिमानी ही मूर्खता है ! š 

२४ जून, शनिवार- सवेरे थोड़ा-थोड़ा दूध पीकर cara, 
हुए । एक मील के उतार के वाद हम लोगों ने धौलीगंगा में|; 
भूले को पार क्रिया फिर, तीन मील की चढ़ाई मिली ||| 
यहाँ भी वर्षा के कारण चट्टानो के टूटने से प्राण संकट में ही || 
रहता है । किसी-किसी तरह एक मील की चौरस सड़क पर| 
चलकर हम लोग ‘OE’ नामक गाँव में पहु चे, और 'मोती माँ'|॥ 
नामक एक धनी भोटिया स्त्री के छर ठहरे | पति-वियोग के शोक || 
से वे बहुत रोया करती थीं । रुमादेवी के कहने से मैंने उन्हें ॥ 


~ 2 So) es `. Ac j) 
कुछ पुराणों की कथाएँ सुनाई, जिनसे उन्हे कुछ धेयं हुआ li 
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| ३१ “maqar से 'निरपनियाँ” 
रोते-रोते उन्हें एक साधारण-सा रोग हो गया था मैंने उन्ह 
| दवा भी दी। ईश्वर की दया हुईं, वे अच्छी हो TZ | प्रसन्न 
| होकर उन्होंने धर्मशाला के चन्दे में रुमादेची को एक हजार 
| देने का वचन दिया । खेर, यह स्थान समुद्र-तल से ६००० फीट 
| ऊँचा है । यहाँ खासी सर्दी पड़ती है । यहाँ से चोंदासपट्टी का 
| आरम्भ होता है। Š 

२५ जून, रविवार--सवेरे मोतीसिंह नामक एक सज्जन हम 
| लोगों को अपने घर ले गये; बड़ा सत्कार किया। फिर ‘qe 
| से चलकर हम लोग 'सोसा' नामक गाँव में पहुँचे, जो ae 
तीन मील की दूरी पर है। यहाँ सब लोग ताकलाकोट-मंडी 
, जाने की तैयारी में लगे थे। 'फीचा' नामक छोटे-छोटे बोसे में 
अन्न भरकर बकरियों पर लाद रहे थे। बहुतों ने मुभसे कहा 
| कि जबतक ताकलाकोट की मंडी न खुल जाय, तबतक आप 
| न जाये क्योकि वहाँ डाकुओं का बड़ा भय है । जब भोटिया 
' व्यापारी वहाँ पहुँच जाते हैं, तब वे यात्रियाँ के जानो-माल की 
ou करते हैं-उनकी सहायता भी करते Š | अभी तक कोई 
भोटिया व्यापारी ताकलाकोट नहीं पहुंचा था। पर मैंने एक स्थान 
| में ठहरने से थोड़ा-थोड़ा रास्ता azar ही अच्छा समभा | 
| व्यास और चोंदास के पटवारी दिलीपसिंह और खुशहालसिह 
| यहीं ( सोसा ) के रहनेवाले Š । अव्मोड़ा के वकीलों के पत्र के 
कारण मुझे इनके यहाँ बड़ा आराम मिला । रुमादेवी भी यहीं 
'रहनेवाली अपनी बहन के पास चली गई | 
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कैलास-दृ्शन 
२६ जून, सोमवार--ग्राज हमे तो ज्या' नामक गाँवर्म 

श्रीलालसिंह के यहाँ ठहरना था, जो रुमादेवी के सम्बन्धा T| 

यह गाँव 'सोसा' से तीन-साढ़े-तीन मील का FAT पर हे | सोसा | 


से डेढ मील दूर एक देवी-मन्दिर हे. जिसके समीप राजकम- | | 
रियो के खीमे खड़े किये जाते हैं। स्थान बड़ा सुहावना el | 
छोटे-छोटे TAA 'जुन्दर-्छुन्दर फूल बड़ भल जान पड़ते थे। 


इसके बाद एक मील ओर आगे हमें 'खीरख नामक गाँव 
A । यहाँ से सदर रास्ता छोड़कर नीचे उतरे और आध मील | | 
चलकर 'तीज्यए पहुँचे | श्रीलालसिंहजी को राजवाड़ा-साहव के x 
पत्र द्वारा मेरे आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी।वे | 
मेरी राह देख रहे थे। उन्होंने मुझे सम्मान-पूर्वक अपने घर मे | 

ठहराया उनकी माता रुमादेवी की चचेरी वहन हैं | यहां | 
जाड़े के feat में बर्फ गिरती है; पर लोग अपने स्थान को नही. ; 


छोड़ते । गाँव के सब लोग ताकलाकोट जाने की तैयारी कर |: 
रहे थे। उनका माल वकरियो पर लादा जा रहा था। | 
२७ जून, मंगलवार--आज दि्नि-भर श्रीलालसिह के मकान ) | 
पर ही ठहरा | उनके गाँव के श्रीखडगसिह ने मुझे अपने यहाँ 
निमंत्रित किया | श्रीलालसिह और उनकी माता--जो मुभे अपने| 
बच्चे की तरह प्यार करती थीं-मुझे खडगसिह के यहाँ जावे| : 
देने को राजी न थीं; पर यह समभकर कि खडगसिह दोही : 
एक दिन में ताकलाकोट जानेवाले थे और उनके साथ जाने में | 
मुझे विशेष सुविधा होगी, उन्होने मुझे उनके यहाँ जाने दिया। š 
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a8 “mqar से 'निरफ्नियाँ? 

गाँववालों में जो . तिब्बत जानेवाले थे, वे एक दूसरे से प्रेम- 
c as कि (र A तिः X 
पूवक मिल रहे थे; क्योंकि उन्हे भी तिब्बत की यात्रा में प्राण 
का भय रहता है। आज की रात में खडगसिह के यहां रहा । 
E ~ iN A 

। उन्होने मेरे ओढ़ने-बिछाने के लिए fia’ और '“लद्ख' के वने 

' हुए कम्बल और लोइयाँ दीं, जो हमारे प्रान्त में राजे-महाराजों 
के सिवा और किसी को नसीव नहीं। ° 

२८ जून, घुधवार-श्रीलड्गसिंह कल ताकलाकोट जानेवाले 
= A ~ A ` u 
ह; इसी कारण में आज भी उन्हीं के यहाँ ठहरा रह गया। 
आज 'सिरखा” के पंडित श्रीकेसरसिंहजी का कृपापूणं निमंत्रण 
स्वीकार करना TST | 
२६ जून, वृहरुपतिवार--आज सवेरे ही खड॒गसिह के साथ 

चलने को बात थी। इस कारण श्रीलालसिंह ने बहुत सवेरे ही 
रसोई बनवाई । रसोई खाकर कुछ देर तक आराम किया। 
रुमाबाई भी चलने को तैयार हो गई' । उन्हें लौट जाने को बहु- 
तेरा कहा गया; पर वे जाती न थीं । खड्गसिंह के यह विश्वास 
दिलाने पर कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होगा, धारचूला 


| लौटने को राजी हुई' । मैं कुली को लेकर खड्गसिह के साथ १ 


बजे चल पड़ा। रुमादेवी, लालसिंह, उनकी माता और स्त्री तथा 
गाँव के और-और लोग दूर तक हम लोगों को पहुँचाने आये | 


| यात्रा की सफलता के लिए सबने आशीर्वाद भी fear) 


| 


हम लोग सबसे बिदा हो चले । आध मील चलने के बाद्‌ 
हम लोगों ने 'सिरखा' वाली सड़क पकड़ी । यहीँ से सघन और 
3 
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नेत्रों को सुख देनेवाले सुन्दर जंगलों से होते हुए कड़ी चढ़ाई 


ama 


< ; पर जाने लगे। तीन 
मील की चढ़ाई के 


बाद दो मील का 
उतार मिला । यहाँ 
चढ़ाव-उतार के 
कारण बहुत परिश्रम I 
से चलना पड़ता हे ।। 
यात्री बहुत mal 
हाँफने लगते ži | 
यद्यपि में थका a 
था; पर मेरा कुली 


और खडगसिह | 


I 


w. É l 


x: एकदम .थक गये ! 


[ एक बुड़ढा भोटिया कुली ] इसलिए हमलाग 
आगे के गाँव 'स्यागखीला' में-जो 'तीज्या' से ६ मील की 
दूरी पर है--ठहर गये । रात यहीं कटी । 

३० जून, शुक्रवार--उक्त स्थान से दो मील के बाद ‘face 
frat का मार्ग आरस्भ होता है, और कड़ी चढ़ाई aed 
पड़ती हैं। इसलिए हम लोगों ने waf रसोई बनाकर खाई! 
खाकर करीब आठ बजे सवेरे चल पड़े । थोड़ी ही दूर जाने के | 
बाद वर्षा आरम्भ हुई । दो मील जाते-जाते हमलोग i | 
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शराबोर हो गये | अब हमलोगों को चढ़ाई चढ़नी थी; और : 
वर्षा के कारण रास्ते में एकदम फिसलन हो. गई थी; इसलिए 
हम लोग दो मील पर “गल्ला? नामक गांव में ठहर गये । SS 
खड्गसिंह के साथ एक फूस के मकान में आश्रय लिया, जिसमें 
लड़के पढ़ाये जाते थे । खड्गसिंह के लगभग २० साथियाँ ने भी 
_ उसी मकान में विश्राम किया। वहाँ से 'निरपनियां का मार्ग 
Aa पड़ता था। में तो क्या, जितने भोटिये थे, सबका हृदय 
केवल उसका स्मरण करके ही कांप रहा था। 


१ जुलाई, शनिवार-सवेरे हम लोग ईश्वर का नाम लेकर 
आगे बढ़े | प्रकृति ने भयंकर रूप धारण कर लिया था | आकाश 
में घटाटोप मेघ छाये थे । पानी नहीं पड़ता था, पर वर्षा होने 
की आशंका प्रत्येक AT थी । कुछ ही दूर जाने के धाद निर- 
पनियाँ की चढ़ाई आरम्भ हुई | इस रास्ते के नीचे भी भोटियों 
ने अँगरेजी सरकार की सहायता से एक रास्ता बनवाया है; पर 
इसका यह हाल है कि हर साल आसिन-कातिक में यह दुरुस्त 
किया जाता है, और जेठ में काली-नदी उसे नष्ट-भ्र कर देती 
है-कभी पुल तोड़ देती है, कभी पहाड़ तोड़कर रास्ता बन्द 
कर देती है। वर्षा आरम्भ होने से पहले ही भोटिया लोग 
अपने घोड़े आदि को उसी नीचे के रास्ते से Teri ले जाते 
हैं, और फिर वहाँ से ताकल्लाकोट जाते हैं। यह मागं पक्का होता, 
तो इसके टूटने या बिगड़ने का कम डर था। हमारी सरकार 
हर साल कुछ खच करती है; पर एक ही. साल भरपूर खर्च 
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करके खूब मजबूत पुल नहीं वनवाती है ! भोटिया लोग इसके | 

लिए बराबर आन्दोलन करते हैं; पर उसकी सुनवाई नहीं | 

होती ! श्रभाग्य से इस समय भी यह रास्ता खराच हो गया | 

था; इसलिए हमें ऊपर के रास्ते से ही जाना पड़ा । इस रास्ते | 

` को राजवाड़ा-साहव के पुरखों ने बनंवाया था। इसी रास्ते का | 

नाम 'निरपनियाँ? Š । | 

x हर x x 

हाँ, तो हमलोग ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़े। एकदम | 
खड़ी चढ़ाई थी | थोड़ी ही दूर जाने पर मेरा दम फूलने लगा। 
में एकदम थक गया। साँस जोर-जोर से चलने लगी । सिर में 

ता आने लगा; पर किसी-किसी प्रकार लाठी के सहारे 

में ऊपर चेढता ही गया। कभी-कभी. दम लेने के लिए ठहर | 

जाता था। भोटियो की भी यही अवस्था थी, कभी-कभी इतना x 

SRT छा जाता था कि आगे बढ़ना कठिन हो जाता था । भाई 

खड्गसिह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलने में सहायता दी। | 
| = दूर cad केबाद सीढ़ीदे।र रास्ता मिला । सीढ़ियाँ 
Dee ed aa tia sd 
नो अब उतार आरम्भ हुआ ! मैंने s य S 
कुछ बादाम और मिसरी 


तयास बुझाई, और कुछ सुल्ताने के बाद आगे बढ़ा। 
उतार म भी सीढ़ियाँ थीं। इस चढाई : 


AE | -उतराई का नाम 'भेले. | 
9 
यखान? है। इन सीढ़ियों पर चलना बड़े जोखिम का काम था। 


| 
I 
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पग-पग पर फिसल जाने का डर था। थोड़ी श्रसावधानी से 
ही प्राणों का भय था। एक जगह मेरा पैर फिसल गया और 
मैं हजारों फीट गहरी खाई में गिरते-गिरते बचा | एक ओर तो 
आकाश तक ऊँची उठी हुई पहाड़ी, और दूसरी ओर पाताल 
तक पहुँची हुई गहरी खाई ! रास्ता कहीं दो हाथ, कहो एक 
हाथ, और कहीं इतना तंग कि दोनों पेर साथ-साथ रखना 
मुश्किल ! ऐसे तंग रास्तों में भी फिसलाहट अधिक ! किसी 
का पेर फिसल जाय, तो बस, केलास-यात्रा से पहले ही 
परलोक-पात्रा पूरी हो जाय ! 

मार्ग की कठिनाई यहीं तक नहीं समाप्त होती, बल्कि ऊपर 
से पहाड़ी चट्टानो के टुकड़ों के सिर पर गिर जाने कः भय बरा- 
बर बना रहता Š । यदि चलने को अच्छा मार्ग मिला, और पैर 
बढ़ाने में भी किसी प्रकार की खंकीणंता नहीं रही, तो भी ऊपर 
की पहाड़ी चट्टानों के गिरने से यमराज का क्रोध प्रकट होने 
लगता हे | बहुत कम लोग पेसे कठिन मार्ग से आगे बढ़ 
पाते हैं । अन्यथा बहुतां को परलोक का द्वार देखना पड़ता 
है । हाँ, जो साहसी हैं, जिनका शरीर खूब बलवान है, जिनका 
मन तनिक भी दुबल नहीं, उनके लिए निरपनियाँ का मागं 
विशेष कठिन नहीं है। , 

जीवन में कभी मुझे ऐसे रास्तों से कांम नहीं पड़ा था। 
किसी के मुख से ऐसे विकट मार्गों का हाल भी नहीं सुना था। 
एकाएक निरपनियाँ के कठिन मार्ग पर आ डटना मेरे लिए 
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घोर साहस का काम था। मेंने एक बार अपने मार्ग से ऊपर | 
की तरफ इष्टि दौड़ाई--भयंकर ! भयंकर |! पहाड़ी की बड़ी. 
बड़ी चट्टान साक्षात्‌ यम की तरह मुझे डराती थौं । अत्यंत 
भय से सहमकर मेंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली; परन्तु नीचे 
तो और भी अधिक भूयंकरता थी ! अंघकूप के समान डरावनी 
हजारो फीट गहरी खाइयो को देखकर मेरा सिर घूम गया | | 
वारम्बार परमात्मा की स्तुति के सिवा मुँह से और कोई वात 
नहीं निकलती थी । आखिर ऊपर और नीचे से दृष्टि हटाकर 
मैं श्रपने पाँव और रास्ते को देखने लगा । कभी बैठकर, कभी | 
रास्ते की घासो का. सहारा पकड़कर, आगे पेर वढ़ाता-कभी | 
खड़ा होक, कभी पहाड़ी दीवारों का सहारा लेकर, आगे | 
चलता | बड़ी तकलीफ हुई । खैर, ज्यो-त्यों mq का नाम लेते 
हुए मैंने तीन-चार मील उतराई का रास्ता तय किया | एक कुछ 
खुभीते की जगह पर पहुँचकर मैंने थोड़ा बादाम खाया, तब चित्त | 
झुछ स्थिर हुआ । हाँ, सात मील. उतराई के मारग में केवल 


एक भरना मिला, जिसके स्वच्छ-शीतल जल से मैंने अपनी 
तीखी प्यास IWS | 


"s विश्राम के बाद मैंने फिर पैर आगे बढ़ाया | आगे का 

Tae वही सीढ़ीनुमा- कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं गहरी. 

उ ! बारह वजने का समय था । ठीक इसी समय जोरों से 
| वर्षा होने लगी ! एक तो विकर पहाड़ी-प्रदेश,, तिस पर जोर | 
| I स विकर था ! वर्षा के कारण 
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आगे बढ़ना उचित न समभकर मेरे साथिया ने उहरने के लिए 
इधर-उधर जगह Z ढ़ना शुरू किया । इश्वर की दया से पास 
ही में दो-तीन gang मिलीं । गुफाएँ कया थीं, पत्थर की बड़ी- 
बड़ी चट्टाने तिरी खड़ी थीं; संकट के अवसर पर प्राण-रच्ता 
के लिए बनाया हुआ स्थान था | वहीं सव-के-सव जा छिपे । 
परन्तु गुफाएँ भी बड़ी खतरनाक थीं | वर्षा की जोरावर धारा 
| से चट्टानो के उलट जाने का भय हर घड़ी बना ही रहता था। 
गुफा में पहुँच जाने पर भी में सर्दी से बेहाल हो गया। 


w —. 


सारे शरीर मं कंपर्कंपी छा 
गई। वर्षा बड़ी देर तक 
होती रही । फिर भी 
हमलोग गुफा में आध घंटे 
से अधिक नहीं ठहरे, बहुत 
थोड़ा विश्राम कर फिर आगे 
बढ़े । वर्षा के कारण आगे 
के मार्ग मं और भी अधिक 
फिसलाहट मिली. ।. इधर- | 
| उधर पहाड़ों की sr 

N टट-ट्टकर गिर रही atl | 
ऐसी. दशा में. कहीं. बीच में 


[ एक पहाडी झरना ] र š 
ठहर जाना भी जान-बूझकर अपना प्राण, गवाना. था; में तो 


लाठी और लस्बी-लस्बी Tat के सहारे AVE पाँव बढ़ाने लगा। 


Wak... के. 
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मार्ग में एक बहुत बड़ा 'नीजाग-गाढ' नामक भरना देखने में | 
आया | उस झरने का जल बहुत ऊंचाई से बड़े वेग के साथ 
हर-हर करता हुआ नीचे गिर रहा था--आसपास पहाड़ों की | 
इटी-फूटी चट्टाने थीं । सुनने में आया कि गत वर्ष कई यात्री | 
सैकड़ों भेड़-बकरियों पर माल लादे हुए इस मार्ग से जा रहे | 
थे-रास्ते में ही चट्टानों के zz पड़ने से अनेक यात्रियाँ और | 
भेड़-बकरियों का संहार हो गया ! झरने में कोई पुल नहीं था | 
हाँ, भरने के इस पार पत्थर की एक चट्टान थी, और उस पार 
भी इसी ढंग की एक दूसरी चट्टान थी । इन्हीं दो चट्टानों के 
| | सहारे कूद॒कर यात्री पार पहुँचते हैं ! कभी-कभी तो सहमकर 
| | कितने यात्री भरने की तेज धारा में गिर जाते हे--फिर उनका | 
| पता कहाँ ! | 


भाई खड्गसिहजी तो कूदकर सकुशल पार पहुंच गये; परन्तु | 

में सिटपिटाने लगा । जब कभी मैं भरने को फाँदने का संकल्प 

करता, मेरी दृष्टि उसके तीव्र प्रवाह पर पड़ती-- बस हिस्मत 

बैठ जाती ! तब भाई खड्गसिहजी के छोटे बन्धु मुझे ललकारकर 

उत्साह देने लगे । आँखे बंद कर मेंने प्रभु का नाम लिया, और 

जान की बाजी लगाकर फाँद्‌ गया | थोड़ी-सी तकलीफ तो हुई; 

मगर उस पार पहुँचने के बाद जान पड़ा कि बड़ी भारी लड़ाई 
जीत ली! खेर, पार पहुँचकर जब मैं सड़क की ओर बढ़ा तब 
एकाएक मेरा पैर फिसल गया--भरने के तीव्र प्रवाह में 
वाला ही था. कि. शीघ्रता से किनारे की लम्बी-लम्बी मजबूत 


| 
| 
| 
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mat को जोर से पकड़ लिया, और दूसरे पैर को एक ऐसे 
स्थान पर श्रटकाया कि शरीर नीचे न खिसक सका। भाई 
खडगसिह के छोटे भाई मेरी यह दशा देखकर बहुत घवराये । 
उन्होंने भट अपना दुपट्टा लटकाया । मैंने एक हाथ से उसे 
पकड़ लिया । दूसरे हाथ से घास पकड़े हुए था । फिर धीरे- 
धीरे दोनों हाथों से दुपट्टा पकड़ लिया । N इस तरह H ऊपर 
खींच लिया गया | ईश्वर की अपार दया से प्राणो की रक्षा हुई । 
रक्ता FAT हुई, नया जन्म हुआ | 
अब यहाँ से आगे के मार्ग में भी जगह-जगह फिसलाहट 
मिलती थी । संध्या हो चली थी। इसलिए. किसी एक स्थान 
पर पहुँच जाना आवश्यक था, जहाँ रात सुख से बीत सके । 
भाई खडगसिंह के छोटे बन्धु ने मेरा हाथ पकड़ लिया | set के 
सहारे से में उस फिसली राह पर आगे बढ़ने लगा | दूर तक 
चलने के वाद्‌ हम लोग “मालप! पहुंच गये | यहाँ पर भी एक 
भरना दिखलाई पड़ा । इसका रुख काली-नदी की ओर था । 
इसको पार करने के लिए इसके ऊपर दो मोटे-मोटे ag रक्‍खे 
हुए थे--उनके ऊपर पत्थर की चोड़ी-चोड़ी स्लेटे थीं । किन्तु 
इस पुल के बह जाने का भय बना रहता है, बल्कि आज भय 
की मात्रा अधिक थी । विचार gat कि आज हमलोग इसा 
पार कन्द्राओं में रात बितायें, कल देखा जायगा | 
पर भाई खड़गसिंह का इरादा आज हो उस पार पहुंचने का 
था | अतः इच्छा न रहते हुए भी हम लोग नाले के पुल से उस 


/ 


| 
| 
| 
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पार गये | वहाँ ओडार) में डेरा जमाया | डाकघर के हरकारों 
के रहने के लिए बने हुए मकान को 'ओडार कहते हें । यह x 
hen ठीक काली-नदी. के किनारे है। नीचे से इसकी जड़ | 
फटी हुई थी । सदा भय बना रहता था कि आज नहीं तो कल 
अवश्य इसे काली-नदी लील जायगी | आखिर रात-भर 'ओडार' 
में हम लोगों को नींद नहीं आई। ज्यो-त्यों करके रात बीती। | 
किन्तु प्रातःकाल हमलोगा के चेहरे पर विषाद की छाया न 
रही; क्योकि अब यहाँ से आगे का मार्ग अधिक कठिन नहीं 
था--पग-पग पर संकरो का सामना नहीं था | 
निरपनियाँ का कठिन रास्ता, ‘nea’ से 'मालपा' तक, 
११ मील की दूरी में, टेढ़ा-मेढ़ा, ऊँचा-नीचा, फैला हुआ Š | 
में तो प्रभु से यही अभिलाषा करता हुँ कि हे भगवन्‌ ! fac 
पनियाँ के मार्गों के कष्ट किसी को स्वभ में भी न झेलने पड़ ! 
मैंने स्वयं गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी के कठिन मार्गों में भ्रमण | 
E . किया हे; परन्तु निरपनियाँ के-से कठिन मार्ग कहीं भी देखने में 
नहीं आये | निरपनियाँ के पथ के पथिको को बड़ी तैयारी और 
सावधानी से इधर आना चाहिये। धन्य हैं वे कुली, जो पेट 
के लिए Əz-Əz दो-दो मन के बोझ लेकर इस राह से आते- 
जाते हैं | पेट बड़ा चांडाल है ! 


निरपनियाँ के माग-क से उद्धार पाकर मैंने ईश्वर को बड़ा 


धन्यवाद दिया, और प्रार्थना भी की कि लौटती बार इसी 
प्रकार सकुशल निस्तार हो । 
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नीचे वाली राह से, 'गल्ला' से AAW ७ या ८ मील है | 
चोंदास-प्रान्त की सीमा 'गल्ला' में ही समाप्त हो जाती है। 
मालपा से व्यासपट्टी की सीमा ्रारम्भ होती Š । अल्मोड़ा से 
मालपा १२8 मील | 

निरपनियाँ के सम्बन्ध में में श्रपने देश के उदार पुरुषों 
ओर सरकार की सेवा में दो-दो बातें कहना चाहता É । निर- 
पनियाँ का मार्ग भोटिया-व्यापारियों का मुख्य पथ है | प्रति वर्ष 
वे तीन-चार लाख का माल लेकर लिपुधारा की ओर जाते हैं । 
इस कारण सदैव उन्हें निरपनियाँ-मार्ग की आपत्तियाँ का 
सामना करना पड़ता है। जिनका भाग्य प्रबल रहा, वे बच 
गये; जो भाग्य के खोटे रहे, वे रखातल को पहुँच गये १ 

कैलास-यात्रा के प्रेमी अनेक भोले-भाले यात्री निरपनियाँ 
के रास्ते से होकर आते-जाते रहते हैं। यदि संयोग से कभी 
मार्ग ही में किसी अभागे यात्री की arg हो गई, तो बरसों 
j घर वाले उसकी बाट जोहते ही रह जाते हैं; पर कोई 
समाचार नहीं मिलता | केसे मिले ? कोई साधन भी तो हो? 

हमारे देश के हजारों दानी अन्त-क्षेत्रौ में, धर्मशालाओं में, 
मंद्रि में, लाखों रुपये खर्च कर अपनी दानवीरता का परिचय 
देते हैं। कया हम आशा कुर सकते हैं कि वे निरपनियाँ के 
कठिन मार्ग को सुगम बनाने की ओर ध्यान देंगे ? ऐसा करने 
से वे निश्चय ही कितने गरीब यात्रियों की प्राण-रच्ता का पुण्य 
और यश लूटेंगे। 


| 


x 
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फिर, अपने को प्रजा की हितू कहनेवाली सरकार का भी 


यह कत्तव्य है कि वह निरपनियाँ के बीहड़ रास्ते के कठोर कष्ट 
को दूर करने का उद्योग करे। 

कानून के अनुसार भोटियो से टेक्स” ( कर ) तो वसूल 
किया जाता है; पर उनकी कठिनाइयाँ नहीं दूर की जाती! 
सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । 


`” 
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निरपनियाँ” से ताकलाकोट' 


तारीख २ जुलाई, रविवार--आज प्रातःकाल nag 
चल पड़े । पवत की चढ़ाई सीढ़ीनुमा थी । रास्ते से नीचे के 
हिस्से मे काली-नदी बहती थी । चढ़ाई का रास्ता चौड़ा था । 
यात्रियों को रास्ता चलने में कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती । 
रास्ते में मैदान भी मिलते जाते हैं। जहां-तहां निर्मल भरनो 
के सुहावने दृश्य भी :दिखलाई पड़ते हैं । खेर, रास्ते में ga-ga 
भोगते हुए, सात मील का रास्ता तय कर, में 'मालपा” से “बुद्दी 
जा पहुंचा | “गल्ला? से लेकर ‘TCV तक Tet भी बस्ती नहीं 

| है-एक झोपड़ी तक नहीं ! 

'बुद्दी' समुद्रं की सतह से ३००० फीट की ऊँचाई पर वसी 
हुई एक खासी बस्ती है | यहाँ के-पत्थर के बने हुए-छोटे- 
छोटे मकान बड़े ही भले मालूम होते हैं। बस्ती के बालकां की 
शिक्षा के लिए यहाँ एक स्कूल भो है । यहाँ श्रीलालसिंहजी के 
ससुरालवालो ने मेरा बड़ा सत्कार किया। सिफ ्राध घंटे 
के बाद ही हम लोग यहाँ से आंगे बढ़े। रास्ते में दो मील 
कठिन पहाड़ी चढ़ाई मिली । दस-इख कदम पर साँस फूलने 
——— । किन्तु कैलासंपति की कृपा से दो मील की कठिन चढ़ाई 


शक 
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के वाद ही एक खुला मैदान. सिला । पहाड़ी रास्ता में खुले 
मैदानो का एक प्रकार से दर्शन दुलभ है | 

कठिन चढाई के बाद मैदान के दर्शन मिलने से चित्त बड़ा 
प्रसन्न हुआ । वह मैदान क्या था, प्रकृति-देवी का सुहावना | 
लीला-फ्षेत्र था । चारो ओर हरियाली-ही-हरियाली दिखाई पड़ती | 
थी । हरीन्हरी घासों | 
के वीच-वीच लाल, | 
पीले, वैजनी, उजले- | 
नाना रंग के खिले 
हुए फूल उस लहलहे 
Hata में एक विचित्र | 
शोभा उत्पन्न कर रहे 
थे। में तो उस मैदान 
की मन-भावनी छुटा 
देखकर 'निरपनियाँ' 
के मार्ग-कष्ठो को 
एकद्म भूल गया। 
मैदान में देवी का 
[ उजले पहाडी फूलों का निखरा हुआ सौन्दर्य ] एक मंदिर भी 
सुशोभित है। अहा ! केसा मनोहर- मैदान था ! 


दो मील की उतराई का मार्ग तय करके हम ‘maaan’ जा 
k... É चे । 'वुद्दी' से 'गर्वेयांग” पाँच मील दूर है, ओर 'मालपा' 
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यहाँ से १२ मील हे । यहाँ GAL, घोड़े, चवरी गाये ओर बेल | 


अधिकता से दिखलाई पड़ते हैं। यह एक बहुत सद जगह Š | | 
इसकी ऊँचाई बद्रीनारायण-पव॑त से कहीं अधिक है | यहाँ से | 
अल्मोड़ा १४१ मील पड़ता Š | खेर, यहाँ पहु चने पर 'गर्वेयांग- 
स्कूल' के हेड-पंडित और यहाँ के पोस्ट-मास्टर पंडित लक्ष्मी- 
zasi तथा श्रीरुमादेवीज्ञी की वहन ने ,मेरा बड़ा सत्कार 
किया । यहीं मुझे अपने अनेक प्रेमियों के पत्र मिले, जिनके 
उत्तर में Ha भी उन्हे अपना कुशल-मंगल लिख दिया। 

३ जुलाई, ( सोमवार ) से ८ जुलाई ( शनिवार ) तक-- 
a से आगे बढ़ने का मार्ग अत्यन्त कठिन Š । मार्ग में 
“लिपुघारा' पर बर्फ का अधिक जमाव होने के कारण रास्ता 
चलना कठिन Š । 'केलास' जानेवाले यात्री अपनी खुविधा के 
अनुसार 'ताकलाकोट' की मंडी होकर वहाँ जाते हैं। मंडी 
खुलने पर “चौंदास' के धनाढ्य व्यापारियों के समूह भी 'ताकला- 
कोट? जाते हैं, जिससे इनके साथ चलने में यात्रियों को बड़ी 
सुविधा रहती है। ओवर्सियर-साहब की पार्टी तथा लाहौर- 
कालेज के प्रोफेसर की पार्टो भी 'गबयांग” होकर ‘Fare’ 
अथवा 'मानस-सरोवर' जानेवाली थी । मैंने उचित समभा कि 
पांच-छुः रोज तक यहीं उनलोगौ की बाट जोहता रहूँ, तबतक 
आगे का मार्ग भी बर्फ के, गल जाने से बहुत-कुछ साफ हो 

। जायगा, और अनेक सजनो के सहवास का भी आनन्द 
प्राप्त करूंगा | 
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'गर्वेयांग' में, दिन में, जोरों से सनसन . हवा बहती है। | 
लोग घर से बाहर, धूप में, कम्बल का कोट और पाय- 
am पहिने हुए, सर्दी का कष्ट मिटाते हैं। यहाँ के प्रेमियों की 
उदारता से मुझे किसी प्रकार की. कठिनाई नहीं झेलनी पड़ी । 
श्रीकटप्राणसिहजी, श्रीरुमादेचीजी की. भगिनी और स्थानीय 
स्कूल के सेकंड-पंडिल की कृपा से कस्वल और लोई का अभाव 
नहीं था | यहाँ के पटवारी श्रीदिलीपसिहजी से मेरी भेट. हुई । | 
मेरी केलासयात्रा की श्रभिलाषा सुनकर उन्होने बड़ी सहानु- 
भूति दिखाई । उस पहाड़ी प्रान्त में सर्दी से बचने के लिए 

उन्हाने मुझे एक खाल और एक चौकोर चश्मा दिया | 'ताकला- 
| | कोट” के समीप छोटे-छोटे कंकड़ उड़कर आँखों में पड़ जाते हैं, 
| इसलिए चश्मे की बड़ी जरूरत पड़ती है । 
पहाड़ी हिल्सो में लाल पगड़ीवाले ( पुलिस, चौकी, थाने 
आदि ) नहीं दिखलाई पड़ते । यहां की देहातो में पटवारियों 
का ही राज्य है। श्रंगरेजी सरकार की ओरं से लगान वसूल 
E और पुलिसगिरी करने के लिए वे लोग वेतन पाते हैं। 
एक प्रकार से वे देहातियो के शासक हैं | 
पहाड़ी प्रान्त में 'गर्बेयांग” तक डाकघर का प्रबंध है। 
S आगे डक नहीं Š । मई से अक्टोबर तक etaa? के 
लोगों का 'गर्बेयांग' से लेकर 'ताकलाकोट? तक आना-जाना 
w रहता हे । इसके याद नवम्बर से, अधिक सर्दी के भय 
से, समस्त निवासी, डाक-विभाग तथा स्कूल-विभांग उठाकर 
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“धारचूला” चले जाते हैं । ऑक्टोबर में ही, तिब्बती हाकिम, i 
‘fag पार होकर, बड़ी धुमधाम से, लगान वसूल करने | 
के लिए 'गर्बेयांग' की ओर आते हैं। व्यास-प्रान्त से १०००) | 
सालाना और चोंदास-प्रान्त से १२ थान कपड़े FU वसूल 
करते हैं । यदि कोई 'कर! देने में विलम्ब करता है, तो उस पर 
हाकिमा के कोड़ों की बौछार पड़ने लगती है | ये लोग 'कर? 
में केवल रुपये ही नहीं लेते, वल्कि रुपये के वदले में गल्ला, | 
लोहा, मांस, शराव, पूरी, लकड़ी, कोयला, घास, पुआल आदि 
भी लेते हैं । इन लोगों के 'कर? वसूल करने में अँगरेजी सरकार 
के कर्मचारी भी मदद करते Š । इस प्रकार के लगान को 
लोग 'तिजारती कर” कहते हैं; परन्तु 'तिजारती कर उन्हीं पर 
लगाया जा सकता हे, जो व्यापारी हो; सब लोगों से 'तिजारती 
कर? वसूल करना एक प्रकार की धोखेबाजी È | 

इधर के पहाड़ी प्रान्तों के शासक केवल एक ही हाकिम हो, 
सो नहीं--अँगरेजी सरकार, तिब्बती हाकिम तथा नैपाल- 
सरकार, तीनों ही यहाँ वालों से ‘ax ( लगान ) वसूल 
करने के अधिकारी बनते हैं। यहाँ वालों को लगान के 
सिवा समय-समय पर बेगार, कुली आदि भी देने पड़ते हैं ! 

इधर के अधिकांश निवासी भोटिये हैं | ये बड़े भलेमानस 
और भोले-माले होते हैं । हमारे देश में अब स्वदेशी-आन्दोलन 
आरम्भ हुआ है; परन्तु भोटियों में स्वदेशी का भाव बहुत 


पहले से जाग्रत Š । ये अपने यहाँ खुद कपड़े तैयार कर अपना 
४ 
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काम निकाल लेते Š | किसी अदालत-फौजदारी की इन्हे जरूरत 
नहीं, ये स्वयं ही आपस के झगड़े का निपटारा कर लेते हैं। 
बड़े-बड़े झगड़े निपटाने के लिए इनके यहाँ पंचायत हैं उनमें 
बड़ी होशियारी से झगड़े फैसल किये जाते हे- उनकी न्यायः 
चातुरी देखकर बड़े-बड़े जज और हाकिम भी चकित हो जाते हैं। 

भोटिये बड़े परिश्रमी होते हैं | ये प्रति वर्ष तिब्बत मं जाकर 
पाँच-छ मास तक व्यापारिक उद्योग करते हैं। आवश्यकता 
होने पर ये बम्बई, कलकत्ता आदि व्यापारिक स्थानी में भी 
आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए जाते रहते हैं। “गढ़वाल' 
वालो की अपेक्षा इनका जीवन सुखी हे | इनके यहाँ अन्न का 
अभाव नहीं रहता । अपने उद्योग-बल से ये अपनी श्रावश्यक- 
ताँ की भरपूर पूत्ति कर लेते हैं । इनमें साधु-सन्‍्तों के आद्र- 
सत्कार का भाव भी अधिक होता है। गढ़वाल वाले तो अपना 
ही पेट भरते रहते हैं-अपने स्वार्थ के आगे उनमे परोपकार 
का भाव कम होता है ! 


——s TS HF 


परन्तु इन भोटियों में जहाँ अनेक सुन्दर गुण हैं, वहाँ 
इनमें अनेक घिनोनी बुराइयाँ भी Š | इनमें शराब का दौरदौरा 
अधिक रहता है। मांस-भक्षण के भी ये बड़े आदी होते हैं। 
सबसे बड़ी बुराई जो इनके समाज में प्रचलित है, वह “रामः 


बंग' का प्रथा है ।. इस निन्दीय प्रथा के विषय में आगे चलकर 
कुछ विस्तार से लिखना-आवश्यक है | k. B Y 
x: x. X- x` 
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'राम-बंग! की प्रथा भोटिया-समाज का भयंकर कलंक Š | | 
भोटियो के हर-एक गाँव में एक ऐसा मकान होता है, जिसमें i, 
नौजवान स्त्री-पुरुष रोज रात को आपस में मिलते-जुलते और 
हँसते-बोलते Š | यह मकान एक प्रकार का ‘ma’ (गोष्टी ) | 
होता है ! इसमें पररूपर सखा-सहेली चुनकर दिल बहलाया 
जाता है, शराब की छूट होती है, हिल-मिलकर नाचा-गाया 
जाता है। नतीजा बुरा होता है | लोग-लुगाइयों की अनुचित 
स्वतंत्रता से समाज में भ्रष्टता फैलती Š | 


असल में इस प्रथा का मूल उद्देश्य यह था कि विवाह की 
इच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुष एक जगह जमा होकर अपनी पसंद 
के मुताबिक अपनी जोड़ी चुन लें-सत्री अपने मब के माफिक 
पुरुष, और पुरुष अपनी रुचि के अनुसार खरी | किन्तु फल उलटा 
हो गया । कोई नियम या पाबन्दी न रही--मनमानी-घरजानी 
होने लगी। अच्छा तो यह होता कि विवाह के अभिलाषी 
जितने युवा स्त्री-पुरुष एकत्र होते, उनके माता-पिता भी वहाँ 
उपस्थित रहते, और दोनों के माता-पिता अथवा संरक्षक की 
आँखों के सामने ही चुनाव होता । प्राचीन समय के स्वयंवरो 
में प्रायः ऐसा ही होता था कि दोनों ( वर और कन्या ) पक्ष के 
Wag लोगों के सामने ही वर के गले में कन्या जयमाल पह 
नाती थी । उसी पुरानी प्रथा की यह भद्दी नकल है ! इसमें 
किसी प्रकार के आदर्श अथवा मर्यादा का विचार नहीं रक्‍खा 
गया हे । इसलिए इसमें सुधार की ast आवश्यकता है । 
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क्रेलाध-दुशंन > 
कुछ पढ़े-लिखे भलेमानस भोटियो का ध्यान इस निन्दनीय 
प्रथा को दूर करने की ओर गया है; परन्तु तब भी यह कुरीति | 
जोर पकड़ रही है । i 
भोटियों में एक और बड़ी घृणित प्रथा है। वे सदा अपने 
साथ टु को या कसो में मांस रक्खे रहते हैं। एक दिन का भेड़ या | 
बकरी का मांस डेढ़ वर्ष तक रखते हैं ! जब जरूरत पडती है, | 
खाते हैं ! सद्‌-पहाड़ी जगहों में मांस के सड़ने-गलने का डर | 
नहीं रहता । फिर भी, यह जंगली प्रथा अत्यन्त घृणित Š l 
अगर यह कहा जाय कि पहाड़ी देशों में मांस खाये बिना रहना 
कठिन है, तो बद्रीनारायण और केदार-गंगोत्तरी के निकट रहने 
| वाले लोग कृया ठंडे पहाड़ी देश के रहनेवाले नहीं हैं ? पर वे तो 
विना मांस खाये ही भोटिया से कुछ कम हट्टे-कट्टे नहीं हैं । 
फिर, इसके सिवा, भोटियाँ में चाय का भी खूब चलन Š | 
उनको चाय में दूध-चीनी के वदले घी और नमक मिलाया 
| = है ! वे चाय के प्याले से ही अतिथि का सत्कार करते हैं; 
क्योंकि हम लोगों की तरह उन्ह पान-खुपारी सुलभ नहीं हे । 
कपड़े-लत्ते पहनने में भी वे बड़े शौकीन होते हें | पुरुष सदा 
कोट, वेस्टकोट, पतलून, मोजे आदि पहने रहते हैं और स्त्रियाँ 
'बढ़िया-से-बढ़िया ऊनी वस्त्रो का घँघरा, चुस्त कुर्ती, कनटोप, 
दोकचा ( घुटने तक का ऊनी जूता ) पहना करती Ši 
किन्तु कपड़े की शौकीनी के साथ-साथ उनमें सफाई की 
आदत नहीं होती | वे स्नान से बहुत दूर भागते Š | यद्यपि वे 
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एक प्रकार के छुत्री है; पर उनमें जनेऊ की चाल नहीं Š | अनेक | 


बातों में सनातन-धर्म से वे भिन्न हैं । श्राद्ध आदि में तिब्बतं i 
के 'लामा' उनके पुरोहित होते हैं | 
x x x x | | 
'गर्बेयांग' से आगे केलास जाने के मार्ग बड़े कठिन हैं | 
यहाँ ( गर्बेयांग ) से कई जरूरी चीजों की तैयारी करके लोग 
आगे बढ़ते हें । ‘fag? की चोटी यहाँ से २१ मील है, और 
ताकलाकोट-मंडी ‘fay के उस पार--तिव्वत में--यहाँ से २८ 
मील की दूरी पर-है। 'गर्बेयांग” से ‘fag? की चोटी तक बरा- 
बर चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। मार्ग ऐसा कठिन Š 
कि कुली वोझ लेकर चल नहीं सकते। यही नहीं, बल्कि बिना 
बोक वाले छरीदे यात्रो भी पैदल आगे बढ़ने में हिम्मत हार | 
जाते हैं । ऐसी अवस्था में लोग गर्बयांग से झव्चु, चंवरी गाय, 
GR अथवा घोड़े की सवारी द्वारा रास्ता तय करते हैं। ये 
पशु थोड़े ही किराये में आसानी से सवारी के लिए मिल जाते 
हैं । अऔर-और लोगो की भाँति मैंने भी पाँच रुपये में सवारी के 
लिए एक घोड़ा और पाँच ही रुपये में माल-असबाब ढोने के 
लिए चंवरी गाय किराये पर ठीक कर ली । i) 


यहाँ से तांकलाकोट-मंडी तक, और ताकलाकोट से मानस- 
सरोवर-कैलास तक, खाने-पीने की चीजें नहीं मिलतीं | ईन्धन 
का भी अभाव Š | इसलिए ईन्धन और खाद्य-पदार्थों का प्रबन्ध | | 
भी लोग यहीं ( गर्बेयांग ) से कर लेते Š । कुछ लोग तो खाने 
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के लिए आटा, घी और शक्कर द्वारा “YS UGE! बनाकर रख 
is . जो * 2 Doa A 

लेते Š । अधिकांश लोग तो जो या गेहूँ का सत्तू ही पास रखते 

हैं। जो हो, खाने-पीने का सामान -घी, चावल, गुड़, नमक, 

मसाला, आँटा आदि का प्रबंध-यहीं ( गर्बेयांग ) से किया 
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[ Sa गाय और बरा बैल ] 
जा सकता है। जो लोग हैं, वे करके 
T धनाढ्य है, वे रुपया खर्च करके 


WGA के ऊपर लकड़ियाँ भी लादकर ले जाते हैं; क्योंकि गर्बे- 
ही से ११ मील के आगे--'कालापानीः आम से--ईन्धन का 
प्रबन्ध करना कठिन Š | हाँ, तिब्बत में कहीं-कहीं एक प्रकार की 
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घास होती Š, जिसे लोग कठिनाई से जलाकर भोजन बनाते हैं; 
परन्तु बहुत-से लोग इन भभटों में नहीं फँसते-खाने के लिए h 
केवल सत्तू और गुड़ अपने साथ रखकर भझंझटो से छुटकारा | 
पा जाते हैं। फिर, गर्वेयांग से आगे साग-भाजियों के भी दशन | 
नहीं होते--'भोट! ( गर्वेयांग ) में भी नहीं ! हाँ, 'भोट' में मूली | 
खूब होती है, जिसे यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं | 
खांद्य-पदार्था के अतिरिक्त साथ में थोड़ी खटाई और Fe | 
लिन? ( एक चिकना सुगंधित लेप ) रख लेना अत्यन्त आवश्यक |, À | 


फटने लगता है, तब यही 'वैसलिन” ( मरहम ) काम देता है | | 
इतना ही नहीं, तिब्बत जानेवाला को अपने साथ एक तिब्बती 
भाषा समभनेवाले दुभाषिया को भी साथ रखने की जरूरत । 
पड़ती Š | हमारे साथियो ने-तो २५} मासिक पर एक ऐसे ही 
डुभाषिया को ठीक कर लिया, और दूसरे दिन-8 जुलाई को- 
गर्बेयांग से कूच करने केलिए हम लोग हर तरह से तैयार हो गये। 
& जुलाई, रविधार--छु रोज तक वाट जोहने पर भी लाहोर- 
कालेज के प्रोफेसर का दल गर्बेयांग न आ सका | किन्तु ओवर- 
सियर-साहब का दल आ चुका था; इसलिए हम उन्हीं के साथ 
गर्बेयांग से आगे चल पड़े.। गर्बेयांग से चलते समय हम लोगों 
ने अपने साथ बंदूक भी रख ली थी; क्योंकि तिब्बत में डाकुओं 
का अधिक खतरा रहता Ë | साथ में उपयोगी शस्त्र होने. से 
जान-माल की रक्षा में सुगमता रहती है | 
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कैलास-दर्शन Ke 
गर्बेयांग से आध मील का कठिन उतार पार करने के ate 
नैपाल-राज्य होकर जाने के लिए रास्ता मिला । फिर दो मील | 
की चढ़ाई पार करने के बाद एक चौड़ा मैदान मिला। और, 
इससे आगे बढ़ने पर पुनः 'काली”नदी के दर्शन हुए । इसके | 
वाद्‌, 'काली-नदी से आगे, अँगरेजी राज्य का मार्ग पकड़कर, 
हम नेपाल-राज्य से 'तिलसी' नामक एक मैदान में जा पहुँचे। 
'तिलखी' से 'कालापानी' सिर्फ एक मील दूर हे । 'तिलसी' | 
एक लम्बा-चोड़ा खुला मैदान है। इस कारण यात्री अकसर 
यहीं पर विश्राम करते हें | हमलोग जब यहाँ पहुचे, तब देखा 
कि अनेक भोटिये अपनी-अपनी भेड़-बकरियाँ लिए यहाँ पर 
डेरा डाले, हुए थे। यह स्थान गर्वेयांग से १० मील की 
दूरी पर पड़ता Š । हम लोगों ने भी यहीं पर एक छोलदारी में 
रात बिताई। यहाँ एक छोटा-सा--दो-एक मनुष्या के रहने 
लायक- मकान Š | कहा जाता है कि किसी आकस्मिक घटना 
के होने पर लोग इसी मकान में शरण लेते Š | हमारे 
साथियों के भोजन बनाने आदि का प्रबन्ध इसी मकान में हुआ। 
& eau ari š एक सोते के भी दर्शन हुए । लोग 
SS कालांगगा' कहते हैं, और यह नेपाल की घाटी की ओर 
से निकलकर- पहाड़ी के नीचे 


-नीचे बहता हुआ--इस तरफ 
आया है। लोगों में यह बात प्रचलित है कि नैपाल में यदि 
= r फूल इस सोते में छोड़ दे, तो बिना किसी रुकावट के 
TE फूल तिलसी! में ही आकर प्रकट होगा! जो हो, तिलसी 
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तक जलाने के लिए लकड़ियां मिल जाया करती हैं । इसके आगे 
लकड़ी का मिलना कठिन है ! 

'तिलसी' के मैदान में रात्रि के समय छोलदारी में बैठे 
हुए हम एक अपूर्व आनन्द का अनुभव कर रहे थे | साफ और 
खुले लम्बे-चौड़ मैदान में उज्ज्वल चांदनी बड़ी ही मनोहर 
मालूम पड़ती थी । पाख ही सोते का निर्मल जल भी, सफेद 
वफ से Za होने के कारण, चन्द्रमा के प्रकाशा में खूब कल: 
मला रहा था | हम लोग प्रकृति-देवी के परम रमणीय लीला- 
क्षेत्र में बड़ी ही शान्ति के साथ शुद्ध आनन्द का खाद ले रहे 
Š | सचमुच वह रात्रि बड़े आनन्द की रात्रि थी ! 

x x x x 

१० जुलाई, सोमवार--प्रात:काल हम लोगों ने स्नानादि क्रिया 
से निबटकर भोजन किया, और 'तिलसी' से आगे बढ़े । तिलसी 
से चार मील की दूरी पर 'कालापानी' नामक गाँव Š । यहाँ 
कोई बस्ती नहीं है--गर्बेयांग वालों की यहाँ पर कुछ खेती- 
वारी है, अतः वे ही लोग कभी-कभी आकर यहाँ पर निवास 
करते हैं । ठहरने के लिए जमीन से तीन-चार हाथ ऊंचे, पत्थर 
के, दो-तीन साधारण मकान बने हुए हें । इस पर कोई छत 
भी नहीं है । पत्थर के ठुकड़ो के ढेर लगाकर दीवार तैयार को 
गई Š | यात्रियों की खुविधा के लिए दो-एक अच्छे मकान भी हैं | 

कालापानी से HoT मील के बाद एक पहाड़ी झरना पार 
कर 'यारखा” पहुंचे, जहाँ से चढ़ाई आरम्भ करनी पड़ती है। 

छे 
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कैलास-दृ्शन : ५६ 
चार मील के वाद 'चिल्ल' नामक एक स्थान मिलता है। 
'यारखा? अथवा 'चिल्ल' कोई बस्ती या ग्राम नहीं है; पर एक 
छोटी-सी घमंशाला है । एक मील आगे बढ़ने पर 'डुंगकांग' में 
एक ऐसी ही धर्मशाला और मिलती Š । यहाँ के आसपास की 
जमीन पथरीली Š । इसी लिए लोग इसे 'डुंग-कांग!--अर्थात्‌ | 
पथरीली जगहः--कहते हैं । यात्रियों के ठहरने के लिए यहां 
भी थोड़ी सुविधा है। फिर इससे आध मील दूर, बीच मे, 
'डुंग-कांग' नाम का एक स्थान और मिलता Š | यह स्थान कुछ 
बड़ा ओर अधिक यात्रियों के ठहरने योग्य है। यहाँ से आध 
मील की दूरी पर, 'मब्ली-डुंग-कांग” नाम का, यात्रियों के ठह- 
रने के लिए, एक और भी मामूली टिकाव Š । 


इधर मार्ग में अनेक तरह की जड़ी-बूटियाँ मिलती हैं। 
रास्ते का प्राकृतिक दृश्य मनोहर Š | हम लोगों ने इधर कहीं 
विश्राम करना या डेरा डालना उचित नहीं समक्रा। कारण, | 
हम लोग एक ऐसे विश्राम-ल्थान पर ठहरने की ga में थे, जहाँ | 
से दूसरे दिन प्रातःकाल--आठ वजे तक-लिपुध्ूराः पहुँच 
जाय, नहा तो प्रातःकाल के वाद 'लिपुधरा' पार करना 
कठिन हो जाता | k: 

सायंकाल, पाँच बजे के करीब, हम लोगों ने “सामचिग' 
नामक स्थान पर अपना डेरा डाला । 'सामचिग? तिलसी -से 
आठ मौल के फासले पर है। यहाँ कोई वस्ती या ०० के | 
लिए धर्सशाला नहीं Š । यह एक सफाचट लम्बा-चौड़ा मैदान 
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है | इसके पाल ही ana ढँका हुआ एक पहाड़ है-दूसरी 
तरफ एक सुंडमुंड-पर्वत और दिखाई पड़ता है। यह स्थान 
समुद्र-तल से १४,६२० फीट की ऊँचाई पर है। एक प्रकार से 
यहीं तक हिमालय-पर्वत की सीमा का अन्त सममिये | 
सामचिग से ‘fag’ तक एकदम सुनसान और उजाड़ है | 
इधर का दृश्य भयावना मालूम पड़ता Š | अत्यन्त बफ गिरने 
के कारण इस तरफ हरियाली या साँप-विच्छू का नाम नहीं 
है | 'यारखा' से सामचिंग तक रास्ते में बड़े-बड़े रोड़े मिलते 
हैं। कई जगह ऊपर से लुढ़ककर पत्थरों के गिरने का भय बना 
रहता Š | इस मार्ग में बड़ी सावधानी की जरूरत Š । 'गर्वेयांग' 
से सामचिंग तक १८ मील की चढ़ाई मिलती है। . 
'सामचिंग? पहुँचने पर सर्दी की अधिकता के कारण कपड़े 
ओढ़कर में खीमे के अन्द्र वेठ रहा। यहाँ को सर्दी गजब को 
सर्दी थो ! भूख लगने पर भी मुझे इतनी हिस्मत नहीं हुई कि 
' कपड़े से बाहर हाथ निकालकर कुछ खाऊ ! यहाँ से कल हिमा- 
लय की आखिरी चोटो 'लिपुलेक-घादी लाँघनी है, जो सामचिग 
से तीन मील पर पड़ती है। रात को मन में यही विचार होता 
रहा कि 'लिपु-घाटी में कैसी बीतेगी ! 
fay की चढ़ाई आरस्म करने से पहले पूरी तैयारी की 
आवश्यकता है । कुछ रात रहते-सूयादय से पूर्व -ही 'धूरा' 
' काट लेना चाहिये, जिससे सूर्य निकलते-निकलते ‘fay की 


चोटी पर पहुँच जायं । सूर्योदय के समय इन धूरो पर तेज हवा 
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चलने लगती है, जिससे सर्दी की प्रबलता बढ़ जाती हैं--अंग 
अंग ठिठुर जाता Š | उस दशा में कदम उठाना महा कठिन हो x 


जाता है | ‘fag’ पर चढ़ने से पूर्व अंग-अंग ऊनी वस्त्रौ से ढक 
लेना चाहिये ! यदि कोई अंग न dar जा सके, तो उस स्थान 
पर Safa अथवा कत्था पीसकर लगा लेना चाहिये । ऐसा 
करने से अंगों के चमड़े सर्दी से फट नहीं पाते। पहाड़ों पर-- 
अधिक ऊंचाई पर पहु चने पर--शवास-संचालक वायु का 
अभाव हो जाता है, इसलिए बार-बार दम फूलता है-सिर में 
चक्कर आ जाता है-वेहोशी तक आ जाती है । ऐसी चढ़ाइयों 
में गोल-मिचं, मिरी, खटाई आदि का उपयोग अत्यावश्यक है || . 


x x x x 

११ जुलाई, मंगलवार--'लिपुधूरा' के लिए हम लोग सूर्या 
दय से दो घंटे पूर्व ही चले । भोटियो और wg वालों में 
चलने से पहले, शराब का खूब दौरदौरा रहा। उन लोगों का 
विश्वास था कि ऐसा करने से पर्वत की ऊंची चढ़ाई U कष्ट 
नहीं होगा और हम आसानी से पहाड़ी चोटी पार कर Git | 

पवत की चढ़ाई आरम्भ हो गई। में कुछ दूर तक घोड़े 
पर गया; परन्तु बर्फा के ढेर ज्यौ-ज्यों अधिक मिलते गये, घोड़ा 
आगे बढ़ने में असमर्थ होता गया। कारण, बर्फों के ढेर में 
उसके पैर घंस जाने से वह गिर पड़ता था। उसके गिरने के 
साथ ही एक स्थान पर में भी गिर पड़ा किन्तु किसी प्रकार 
की चोट नहीं आई | उस IER रास्ते का आनन्द भी विचित्र 


~~ 4 AM L 
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/ ही था। बर्फ पर चल क्या रहे हैं, मानो घुनी हुई रुई के ढेर 


पर आनन्द-पूर्वक विचर रहे हैं! जिधर ही दृष्टि जाती हे, 
ç CEN t w x A < ~ | भी ¢ 
उधर वर्फ से SH पवतो के we दिखलाई पड़ते हैं ! में क 


अ 


rj Z N eof 
HC) De í) ; 

श्र 7 ç NY ` Xe A M A 
Te OS) 


७७ - FZ 
Ni Z Z ars 


Z y f 
Ji ven 
TANA 


[ बर्फीले पहाड़ ] 

धुनी रुई के ढेर के समान जमी. हुई बर्फ पर पैदल दौड़ता 
L फिर गिर पड़ता, तथा पुनः आवश्यकतानुसार घोड़े पर 
सवार हो जाता था । रास्ते में बड़ा आनन्द मिलता था; परंतु 
फिर भी यह चढ़ाई बड़ी विकट है ! 

यो तो मैंने अपने सम्पूर्ण अंग वस्त्रौ से ढँक लिये थे; परंतु 
गलती से दस्ताना लेना भूल गया, और 'हाथ में 'वेसलिन' भी 
नहीं लगाया; इसलिए अधिक सर्दी पाकर हाथ के चमड़े फट 


} गये और खून बह निकला ! इससे हाथ की अँगुलियाँ निबंल 


पड़ गई, और हाथ से लट्ठ छूट पड़ा ! पहाड़ी रास्तों में सफर 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


—— <a 


K ळे . RR 


| करते समय हाथ में एक AZ रखना जरूरी होता है। इससे 
रास्ता तय करने में बड़ी मदद मिलती है । खैर, हांथ से खून 
बहने के साथ ही कलेज में कंपकंपी भी शुरू हो गई; इसलिए 
मैने दो-चार गोलमिर्च खाकर उसे दबाया । अधिक ऊँचाई पर 
पहुँचने पर पाँव बोझ-से मालूम पड़ने लगते हैं-एकनएक 
कदम पर पाँच-पाँच मिनट का विश्राम लेना पड़ता है। मेरे 
कितने ही साथी श्वास-संचालक वायु के अभाव से चक्कर 
खाने लगे, और कितने ही तो गिरने लगे; परंतु फिर ata 
किखी-न-किसी प्रकार आगे बढ़ते ही चले गये । मुझे तो केवल 
शीत ने सताया; और किसी प्रकार के कष्ट का मुझे सामना 
नहीं करना पड़ा। और, मेरे पीछे-पीछे जो ओवसियर-साहव 
ग्रा रहे थे, वे भी प्रसन्नता-पूर्वक-मस्तानो की भाँति- 
अपनी चढ़ाई तय कर रहे थे | पर्वतं के विकट पथ में, साथी 
होते हुए भी, कष्ट की दशा में, कोई किसी का सहायक नहीं 
होता | यहाँ तक कि परस्पर बातचीत भी नहीं हो पाती! 
पहाड़ के यात्रियों को स्वयं अपनी ही सुधि-बुधि नहीं रह जाती | 
'अस्कोट” से चलते समय मैंने छुन cat था कि जो लोग 
तम्बाकू, गांजा-भांग, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं के आदी 
होते है, उन्हे बर्फीलि पवत की चढ़ाई में अधिक कठिनाइयां 
झेलनी पड़ती हें । मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की 
नशीली वस्तु का सेवन नहीं किया है । -यही कारणा Š जो मुके १ 
लिपु! की चढ़ाई में अधिक दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी । 
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३ / सचमुच लोगों की शारीरिक निर्वलता का एक प्रधान कारण ` 
विषन्युक्त नशीली वस्तुओं का सेवन है । “विष” का मचुष्य-जीवन | 
| पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका विचार हमारे पढ़े- 
लिखे भाई बड़ी आसानी से कर सकते हें । परन्तु दुःख की 
बात तो यह Š कि पढ़े और वे-पढ़े-दोनां ही--पाकेट के पैसे | 
| खर्च कर, जान-बूककर, क्षणिक qalas के लिए, इन्हीं | 
विषैली-नशी ली वस्तुओं का सेवन करते हैं। पैसे देकर विष । 
खरीदना पागलपन के सिवा और क्या कहा जा सकता है? | 
जो पेसे नशीली वस्तुओं के पीछे खच॑ होते हैं, यदि उनका 
व्यय पौष्टिक पदार्थो--दूध, घी, अन्न, फल आदि्--के उपयोग 
में होता, तो इनके द्वारा हमारे चित्त और शरीर को कुछ स्थायी 
तथा वास्तविक लाभ भी पहुँचता | ° 
जो हो, साढ़े खात बजते-बजते हम लोग 'लिपु-लेक' की 
सबसे ऊँची--१७,८१० फीट ऊँची-चोटी पर पहुंच गये। 
यहाँ पर भारतवर्ष की सीमा समाप्त होती है। यहीं से एक 
वार अपनी दृष्टि भारतमाता की ओर REET हम आगे बढ़ते. 
4 


š | हिमालय के ऊँचे शिखर पर खड़े होकर हम विशाल भारत 
के दर्शन कर लेते हैं । यहाँ पर यह देखकर बड़ी पीड़ा होती 
है कि यहाँ के भोटिये और अन्य पहाड़ी लोग भारतीय भाव में 
पगे हुए नहीं हें-वे अपने-को भारतंवासी नहीं समभते; AT 
तीय कहलाने में उन्हें लज्जा मालूम होती है! वे अपने को. 
L a समभते Š | तब भला पराधीन मनुष्यों से वे केसे 
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दिल खोलकर हिलें-मिले ! में इसी विचार-तरंग में डूवता. | 
उतराता रहा; तबतक मेरे और-ओऔर साथी आगे बढ़ गये। 
फिर में भी तेजी से आगे बढ़कर उनके साथ हो गया | 

“लिपु? का धूरा अम्य धुरा की AAT सुगम कहा जाता 
Š | यहाँ की ऊँचाई १७,६१० फीट है। 'नीती” के धूरे की 
ऊँचाई १७,८६० फीट है। इन तीनो घुराओं को पार 
करके ही लोग भारतीय हिमालय समाप्त कर तिब्बत में | 
प्रवेश. कर सकते हैं । बद्रीनारायण” जानेवाले लोग 'नीतीघूरा' |. 
होकर और 'दारमाधाट' जानेवाले लोग 'ऊंटाधूरा? होकर जाते | | 
=| ‘fag की चोटी अव्मोड़ा से १६२ मील पर है || : 

में लड़कपन में भूगोल में पढ़ा करता था कि हिमालय-पर्वत | ' 
२०० मील चौड़ा है--इस बात की सत्यता का पता भी इस 
यात्रा से लग गया। 

काठणुदाम से मैंने हिमालय की यात्रा आरम्भ की 
वहाँ से meg ३६ मील और Heater से लिपुधूरा 
१६२ मील ! 'लिपुधूरा' की चोटी के वाद्‌ तिब्बत में प्रवेश 
करने के लिए उतराई का मागं मिलता है। डेढ़ मील की 
उतराई के बाद कुछ चौरस भूमि मिलती है। लिपु की उतराई 
घोड़े की सवारी द्वारा नहीं तय की जा सकती; क्योंकि इस 
ad में हमें अधिक दूर तक बर्फ.ही मिलती है--फिर बाद 
3 रोडे और पत्थरों से भरा हुआ रास्ता मिलता है । किन्तु 
डेढ़ ही मील तक Hate ओर पश्नरीले मार्ग पर चलने के J 
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अत्यंत खुविधा-जनक मार्ग मिल जाता है । तिब्बत की ओर न 
काली-नदी का घोर गर्जत है, न पहाड़ों से टूट-टूटकर चट्टानों 
के गिरने का भयानक दृश्य | तिब्बत यद्यपि एक पहाड़ी देश है, 
तथापि यह एक बड़ी चौरस पथरीली भूमि पर बसा हुआ है। 

‘fay की चोटी के ४ मील बाद हम लोग “पाला? नामक 
स्थान पर पहुँचे | यहाँ मुखाफिरों के ठहरने के लिए केवल एक 
साधारण-ी धर्मशाला है-कोई दूकान या किसी प्रकार की 
वस्ती नहीं | यहाँ से 'ताकलाकोट' £3 मील Š । रास्ता अच्छा 
है; सर्दी का कष्ट नहीं; पर धूप की प्रचंडता है | इधर धूल और 
कंकड़ो के उड़कर आँखों में पड़ने का भय रहता है। ऐसे 
अवसर पर वह चोपहल चश्मा काम देता È | ज्या-ज्या हम 
“याला! से आगे बढ़ते जाते हैं, सभी पिछले पहाड़ श्रदृश्य होते 
चले जाते हैं-दूर से देखने पर वे छोटे-छोटे मालूम पड़ते हैं। 
इधर हरियाली कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती ! 

मार्ग के आनंद का अनुभव करते हुए हम लोग दो बजे 
'ताकलाकोट' जा पहुँचे । इस प्रकार हम नव घंटे में 'सामचिग” 
(maa ) से 'ताकलाकोट' आये । गर्बेयांग से ताकलाकोट 
२८ मोल है। कालापानी और ताकलाकोट के बीच H sat 
तथा लकड़ियां के दर्शन नहीं होते | 'ताकलाकोट' एक प्रसिद्ध 
मंडी हे | भोटिया लोग जुलाई ( असाढ़ ) के महीने में यहाँ 
आ-अआकर L महीने तक व्यापारिक कारबार, करते हैं । इसी 
लिए यह “मंडी? के नाम से मशहूर है। यहाँ सभी भोटिये मकान 

u 
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की मामूली दीवार खड़ी कर उस पर कपड़े को छत तान देते 
हें-बस, उनके रहने के लिए .एक मकान तैयार हो जाता है! 
हम लोगों को भी, ठहरने की जगह के लिए, कोई कष्ट नहीं | 
उठाना पड़ा; क्योंकि श्री खड्गसिंह हम लोगों से पहले ही| 
'ताकलाकोट” पहुँच चुके थे । में तो, पहुँचने के बाद, भोजन से x 
निश्चिन्त होकर, 'तीकलाकोट' के निवासी हणियो, लामाश्रो 
तथा 'जोहार' के भोटियों से बातचीत करता रहा-इसका पूरा 
विवरण मैं दूसरे दिन की डायरी में आगे दूंगा; बड़ा 
ही मनोरंजक है.! 
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| | पंचम सोपान । 
| लामाओं के देश में 


x 

१२ जुलाई (बुधवार) से १३ जुलाई (बृहस्पतिवार) तक-- 
हम ताकलाकोट पहुँचकर वहाँ दोरोज ठहरे। इतने समय 
में हमने तिब्बत-निवासियों के चाल-चलन, आहार-व्यवहार 
| आदि का थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त किया । 


'कर्नाली-नदी के तट पर गुरुला-मानधाता-पवत के नीचे 
ताकलाकोट स्थित Š | उसकी मंडी में, जुलाई से नवस्ब॒र तक, 
खूब व्यापारिक कारबार होता रहता Š | व्यास और चोंदास के 
भोटिये गेहूँ, चावल, मसूर, जो, गुड़ इत्यादि अपने साथ लाकर 
मंडी में तिब्बतियाँ के हाथ बेचते हें और यहाँ से नमक, ऊन, 
चंवर, सुहागा इत्यादि चीज खरीदकर ले जाते हैं | 

ताकलाकोट को एक प्रकार से कमिश्चरी सममिये । यहाँ 
, 'जोगपन' नाम के तिब्बती हाकिम रहते Š । इनके रहने का 
प्रबन्ध एक ऊँचे पर्वत पर किले में है । इस किले के दो हिस्से 
Š | एक हिस्से में 'जोगपन? हाकिम अपने वाल-बच्चो सहित 
रहते हैं और दूसरे में लामा? अपने चेलो के साथ | 

तिब्बत-राज्य 'लामा’ लोगों के अधिकार में ही है । कहा 
जाता Š कि किसी समय तिब्बत पर चीन के शासकों का दखल 
था; किन्तु उन्होने तिब्बत-प्रान्त में मानस-सरोवर, कैलास श्रादि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA _ 


कैलास-दशन Xe 


Sa उत्तमोत्तम तीर्थस्थान देखकर इस तीर्थ-भूमि पर शासन | 
करना पाप समभा, और तब से यह देश लामाओं के हाथ साँप 
दिया गया है ! 

लामा लोग एक प्रकार के गुरु अथवा आचार्य कहलाते हैं। 
लोग इनको बड़ी 
श्रद्धा की इष्टि से 
देखते हें-इनकी 
पूजा भी करते हैं । 
तिब्बत के बड़े 
लागा 'दलाई- 
लामा’ कहलाते 
š | वे 'लाख में 
रहते हें । 'लासा? 
ताकलाकोट से 
८०० मील पर है! 


दलाई-लामा अपने | 

राज्य का प्रबन्ध Moe MR a 
7 G + | 
अपने कर्मचारियों [ तिब्बती arg 'लामा! ] 


दारा करते हैं। ये कर्मचारी भी लामा ही होते हैं । इसलिए 
प्रजा अपने लामा-हाकिमों को इश्वरःतुल्य समझती a }- 

यहाँ के निवासी RY होते हैं हाकिम के चलते तिब्बती 
प्रजा को किसी प्रकार की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती | J 
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६९ लामाश्रों के देश में | 


लामा-हाकिम भी प्रजा पर अनुराग रखते हैं | प्रजा जव चाहे, 
विना किसी रोक-टोक के, हाकिर्मा के पास जाकर अपने sas 
gat सकती है | र 

तिब्बती प्रजा सदेव हथियार वांधे रहती Š | लामा-हाकिम 
प्रजा के कष्टां को बड़े गौर से खुनते हैं; उनसे मिलने में किसी । 
प्रकार की आनाकानी नहीं करते । वे खुशामद-पसंद नहीं होते | | 

अब, थोड़ा ताकलाकोट का भी हाल सुनिये | यहाँ दिन में 
भी अच्छी गर्मी रहती Š | इन दिर्ना-श्रावण में-- मुझे फागुन 


प्रकार प्रज्ञा का प्रम लामा-हाकिमा पर होता हे उसी प्रकार 
| 
| का आनन्द मिलता था । इधर मटर के कुछ लहलहाते खेत 
| देखने में आये । तिब्बत में वर्षा कम होती š— भी नहीं 
होती कि उससे खेतों की सिंचाई का काम निकाला जा सके | 
हाँ, नहरों द्वारा कठिनाई से सिंचाई का काम निकालकर जो 
और मटर की खेती कर लेते हैं । यहाँ पर तो खेती का कुछ 
| ॥ नाम भी है, ताकलाकोट के ऊपर तो वह भी नहीं ! 
। यहाँ के मकान भी विचित्र ढंग के होते हैं। मकानों की 
fine लोग पत्थर के रोड़ा से तैयार करते हैं। छत ढॅकने के 
लिए ऊपर घास-फूस fag देते हैं । ऐसे मकानों में बहुत छोदे- 
छोटे दरवाजे ।होते हें । यहाँ का बड़ा-से-बड़ा दरवाजा हमारे 
यहाँ की खिड़कियों के बराबर होता है। _ 
ae तरफ गुफाएँ अधिक हैं। ये गुफाएँ पहाड़ की चट्टानों 
में सुरंग की तरह नहीं हैं । जिस प्रकार हमारे यहाँ की नदियों 
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के करारों में सुरंग खोदकर कोई-कोई जानवर अपनी मांद | 
बनाते हैं, बस उसी प्रकार इधर कर्नाली-नदी के करारो मन| 
लोग gtd खोदकर अपना निवास-स्थान बनाते हैं । इसी | 
प्रकार के सुरंगों में निवास करते हुए बहुत-से लोग देखने | 
में आये। | 

पत्थर के रोड़ों से तैयार किये गये मकान बाहर से देखने | 
में भद्दे मालूम पड़ते हैं, पर उनकी खूबी भीतर घुसने पर ही | 
मालूम पड़ती है । लोग अपने-अपने मकानों को गर्मी में सदं 
और जाडे में गर्म रखते हैं | 

कर्नाली के किनारे की गुफाओं के बारे. में यह खयाल पैदा 
होता है कि किसी जमाने में ये बौद्ध-भिक्तुओं के निवास-स्थान 
थे, और आज भी ज्या-जे-त्यो अत्यंत wee Š | 

भोटिये व्यापारी अपने मकानों की दीवारें पत्थरों की खड़ी 
कर उन पर कपड़े की छुत डाल लेते हैं। फिर अपना काम 
समाप्त कर, मंडी से बिदा होते समय, छुत के कपड़े उतारकर 
रख लेते हैं । चूँकि इधर वर्षा का अभाव है--कभी-कभी भींसी 


sta जाती है, इसलिए कपडा की छत से ही काम चल 
TRI 


यहाँ किले में जाकर हम लामा-गुरु और जोगपन-साहब से 
मिले । एक दुभाषिये के द्वारा उनसे कई आवश्यक बाते हुई | 
लामाओ का खयाल है कि जब कोई लामा मरेगा; तब फिर qÉ 
लामा होकर ही जन्म लेगा | इस सम्बन्ध की एक बात बड़ी 
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मनोरंजक है। जव किसी के घर कोई लड़का पैदा होता है, 
तव उसकी चालढाल देखकर लोग उसे-किसी तत्काल मरे 
हुए लामा का-अ्रवतार कहने लगते हें | जब लड़का दो-तीन 
वष का होता है, तभी से वह कहने लगता है--'में पहले जन्म 
में अमुक लामा रहा हँ--फलाँ जगह, Hal गुफा में रहता था P 
यही नहीं, बल्कि वह मृत लामा की कई वस्तुओं के नाम भां 
बतलाने लगता है ! ! ! 

बालक के कथन की सत्यता का पता लगाने के लिए लोग 
a करते हैं | आसपास के हूणिर्या के वर्तन, कपड़े, भेड़-बकरी 
आदि चीजें ga लामा की वस्तुओं में मिलाकर रख देते 
हैं, और बालक से कहा जाता है कि तुम अगर पूर्व लामा के 
अवतार हो, तो इसमें तुम्हारी पहले की जो चीजे हाँ, उन्हे 
निकाल लो | सचमुच वालक उन्हीं चीजा को उठा लेता है, जो 
पूर्व लामा के काम में आती थीं | बस, वालक का यह चमत्कार 
देखकर लोगों को = विश्वास हो जाता है कि यह पूर्व लामा 
का ही अवतार है--अपना पुराना चोला छोड़कर लामा ने यह 
नया चोला पाया है ! इस विश्वास के अनुसार लोग उस बालक 
को उसी सृत लामा की जायदाद और पद का उत्तराधिकारी 
चनाकर, छोटी उम्र से ही, सृत लामा के घर छोड़ आते हैं ! 

इस प्रकार का विश्वास कहाँ तक सत्य है, पाठक ही स्वयं 
विचार कर लें । परन्तु मेरा विचार तो यह है कि लड़के को 
पहले से सिखाने-पढ़ाने का ही यह परिणाम है कि वह सुत 
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लामा की चीजों को पहचान लेता Š । शायद कुछ स्वार्थी जन, 
अपने को सुखी एवं अपने वच्चो को लामा बनाने के लिए, बड़ी 
होशियारी से बालक को पहले ही सिखा-पढ़ा लेते हैं ! 
x x x x 
afuat में विवाह की प्रथा भी बड़ी ही मनोरंजक 2) | 
भोटियों की भाँति ह॒णियाँ में ‘cada’ की प्रथा नहीं Š | प्रायः | 
सभी हूणिये २०-२५ वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं । शादी | 
करनेवाला पुरुष अपने घर से काठ की वोतलों में शराब भर 
कर और एक प्रकार का 'खदक? नामक कपड़ा लेकर अपनी || 
चितचाही प्रेमिका के द्वार पर जाता है । वह खदक को उसके | 
द्रवाजे पर॒ बिछाकर, उस पर शराब की aad रखकर, आप | | 
कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता Š | उस समय प्रेमिका के घर से | 
कुत्ता, बिल्ली, वालक, चाहे जो कोई बाहर निकलता है, उसे बह | 
पुरुष बड़े प्रेमं से प्रणाम करता Š | यदि प्रेमिका के माता-पिता 
बाहर आते हैं, तो उनको भी वह बड़ी नम्रता और प्रीति से 
प्रणाम करता है। यदि लड़की के मां-बाप अपनी पुत्री की 
शादी उस युवक से करना पसन्द करते हैं , तो स्वयं लड़की के 
साथ.द्रवाजे पर बिले हुए. 'खदक! पर बैठ. जाते हैं-- साथ ही 
— N 
यदि माँ-बाप अपनी लडकी s Tere 
Š । शादी उस युवक से. करना 


| बल नहीं बैठते और न उन al 
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की बोतलों को छूते ही हैं । यह दशा देखकर युवक 'खद्क' 
और शराब की बोतल लेकर अपने घर वापस चला जाता Š | 
विशेषतः शादी की स्वीकृति या अस्वीकृति लड़कियों की इच्छा 
पर अवलम्बित रहती | इस तरफ दामाद को 'घर-जमाई' 
बनाने की अधिक कोशिश की जाती है । 
हूशियो के समाज में पल्ली act का ढंग भी विचित्र ही Š | 
एक पिता के जितने पुत्र होते हैं, सभी शादी नहीं करने पाते | 
केवल सबसे बड़ा लड़का शादी करता Š | उसी की स्त्री सब 
की स्त्री मानी जाती है ! इनके सम्बन्ध से जो सन्तान 
उत्पन्न होगी, वह केवल बड़े भाई की मानी जायगी-न कि 
| सभी भाइयों की !! s 
इंस देश में अन्न की उपज बहुत कम होती है, अतः यहाँ 
के निवासियों में मांस-भक्षण का रिवाज अधिक है। fae 
तिब्बती के पास जितने ही अधिक भेड़, बकरी, चंवरी गाय 
और wat बैल होते हैं, वह. उतना ही बड़ा धनवान समभा 
जाता है | धनाठ्यता और दरिद्रता यहाँ पशुओं की न्यूनाधिक 
संख्या पर अवलम्बित Š | जो लोग-बहुत धनाळ्य होते हैं, 
उनके पास तीन-तीन हजार गाय-बैल और आठ-आठ नौ-नौ 
हजार भेड़-बकरियाँ होती हैं। साधारण श्रेणी के तिब्बतियां के 
पास भी पचास के करीब गाय-बैल और लगभग पक हजार भेंड़- 
वकरियाँ होती हैं । तिब्बती लोग गाय-बेल और भेड़-बकरी 
आदि सभी के मांस खाते Š | गाय अथवा बैल का मांस खाना 


i 
f 
j 
| 
| 
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ये कुछ अनुचित नहीं समभते ! हमारे देश में भी मरे हुए गाय- 
बैला के मांस देहातो के चमार खाया करते Š । किन्तु तिब्बती | 
लोग अपने प्रयोजन के लिए ही इन पशुओं का वध करते हैं| 
उनमें पशु-वध की प्रथा भी विचित्र है। वे पशु को शस्त्र से | 
नहीं मारते, बल्कि नाक-मुँह कसकर बांध देते हैं, बस पशु | 
तड़प-तड़पकर मर जाते हैं !!! बोद्धधमं के अनुयायी होने के | 
कारण वे शस्त्र-हिसा से दूर रहना चाहते हैं ! वाह ! तिब्बती l 
शब्द-कोष में 'ग्रहिसा? का क्या ही सुन्दर अर्थ लगाया गया है ! 
गबयांग वालों की तरह तिब्बतियाँ में भी चाय का रिवाज 
Š | तिव्वत-निवासी--'हूणिया! कहे जाते हैं । इनकी दो भिन्न 
जातियाँ है, जिनमें से एक 'डोम' कही जाती है, और दूसरी- 
साधारण बोलचाल a—sivar | यद्यपि ये दोनों जोतियाँ 
एक ही फिके के लोगों से बनी हैं; तथापि इनमें परस्पर 
Maleate नहीं हो सकता । हाँ, खान-पान में इनमें किसी 
मकार का भेद नहीं है | हणियाँ में शराब का दोरदौरा अधिक 
रहता है। शराब की यहाँ कोई दूकान नहीं है। पर ये अपने 
ne ae लेते हें । हमारे यहाँ जैसे लोग सत्त 
। ह। वैसे ही हूणिये सत्त में शराव 
मिलाकर खाते हैं | 
w तो लामाओ में भी शराब और मांस का चलन Š | 
pä = oe की जैसी अवस्था होती | 
समझिये | जगह-जगह इनके 
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मठ बने हुए हैं, जहाँ बहुत-से यात्री इनके दर्शन को आते-जाते 
हैं। साधु-महन्तों की भाँति इनको भी अविवाहित: ब्रह्मचारी 
रहना पड़ता हे | कितने लोग मठाधीश होने के लोभ से भी 
लामा वन जाते हैं । इनमें स्त्री और पुरुष--दोनां प्रकार के 
लोग होते हें । ये लोग ईश्वर के अनन्य उपासक समभे जाते 
Š । इनमें यदि कोई कुकर्मी पकड़ा जाता है, तो उसे घोर दंड 
भोगना पड़ता Š | मन्द्रि का पुजारी कोई लामा अगर बदचलन 
साबित होता है तो उसके हाथ-पाँव काट लिये जाते हैं । 

a देश के साधु-महन्त बड़ी-बड़ी कोठियों में पड़े-पड़े खूब — 
gagi उड़ाते हैं। फिर भी अपने को मठाधीश और गोस्वामी 
कहते हें | उनके दुराचारो के लिए उन्हे कोई दंड देनेवाला 
नहीं है । वैराग्य की ओट में वे समाज में पाप का प्रचार . करते 
हैं; परन्तु उनकी दाल अब अधिक समय तक नहीं गलेगी। 

_ हृणिया की arg के पश्चात्‌ उनकी दाह-क्रिया में लामा 
ही पुरोहित होते हैं। उनके दाह-संस्कार का ढंग भी अनोखा 
ही है | सबकी दाह-क्रिया एक ही प्रकार से नहीं की जाती। 
Wan के दाह-संस्कार के समय लामा लोग हाथ में एक प्रकार 
की पुस्तक लेकर अन्तिम संस्कार की विधि ges हैं। उस 
समय सुतक को पानी में डुबो देने, जमीन में गाड़ देने आर 
डुकड़े-टुकड़े काटकर चील-कौओ को खिला देने की या ऐसी ही 
और कोई विधि, जो लामाओं को सूती है, बतलाते ë । उसी के 
अनुसार Ban का अन्तिम संस्कार किया जाता है | कभी-कभी 
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ऐसा भी होता है कि मृतक को पत्थर के सहारे किसी ऊंचे स्थान 
पर खड़ा कर देते हैं, उसके समीप धूप-बत्तो जला देते हैं, 
चील-कौवे gan को नोच-नोचकर खा डालते हैं। सूतक 
को अप्नि में ये लोग कभी नहीं जलाते। लामा को बातो 
को लोग ईश्वरीय संदेश के सदश मानते हैं | 

तिब्बत के बहुत-से लामा अपने हाथों में 'मनेपने? अथवा 
ओम ्‌ माने पदमे हुंग' सम्बोधित करने वाली एक प्रकार की 
लकड़ी लिये इधर-उधर जयजयकार करते हुए घूमते रहते हैं। 
यह 'मनेपने! क्या चीज है, सो भी सुनिये । एक लकड़ी में एक 
बड़ी चिलम इस प्रकार खास लेते हैं, जो आवश्यकतानुसार 
घुमाई जा सके | उस बड़ी चिलम में भी ताम्बे की एक ऐसी 
चिलम होती है, जिसे वे घुमाते रहते हैं और “ओम्‌ माने पदमे 
हुंग' का जप करते रहते हैं | यह एक अद्भुत प्रथा देखने मे आई ! 

अच्छा, तिब्बत का पूरा वृत्तान्त में 'तिब्बत-प्रवेश” के 
समय आगे सुनाऊंगा । अब ताकलाकोट की ओर लौटिये | x 


ताकलाकोट के किले में लामाओ का एक बहुत बड़ा मंदिर 
है। उस पर सोने की पताका लगी हुई है । भीतर 
भगवान्‌ बुद्ध तथा उनकी शिष्य-मंडली की मूत्तियाँ हैं। 
afat के समीप दिन-रात घी के चिराग जलते रहते हैं। 
मेने देखा, मंदिर के अन्द्र लामाओ के बैठने के लिए गलीचे 
fag हुए थे । मूत्तियो के पास में बहुत-से लामा बैठे हुए मिले, 
जो द्शंक-यात्रियाँ को तरह-तरह की सुविधा पहुँचाते हें मंदिर 
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के अन्द्र घोर अन्धकार हे | यदि लामा लोग हाथ पकड़कर 
यात्रियाँ को रास्ता न दिखलावें, तो इधर-उधर गिर पड़ने का ‘ 
भय रहता है। मन्दिर में चारौ ओर से धूप-बत्ती की सुगंध 
उड़ रही at 
मूत्तियां के पास | 
में वैठे हुए लामा 
तरह-तरह के मंत्र 
a पढ़ते जाते और 
वीच-बीच में ठहर- 
ठहरकर TF 
प्रकार TI वाजा 
बजाने लगते थे । 


ae  ' ७७ ७ 3 स 


यहाँ के सबसे 
बड़े लामा के 
सामने में मिसरी 
आर FER रखकर 
खड़ा हो गया। 
ह द मुझे देखकर वे 
[ तिब्बत के एक प्रसिद्ध लामा ] सुस्कराये और बड़ी 
प्रसन्नता से मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया |. उनमें 
एक तेज झलक रहा था | सुन्दर शरीर, प्रसन्न मुख और तेजस्वी 


आँखे देखकर श्रद्धा उत्पन्न हो जातो थी। उनका वस्त्र एक 
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मुझसे मिलने के लिए द्रबार में आये, तब चीनी रेशम 
का wa या चोगा पहने हुए थे। ATA ऊपर से इजारबन्द 
ह दण थे । स्त्रियाँ के ऐसा बाल सँवारे हुए थे। कानों में 
फिरोजा-पत्थर के टुकड़े लटक रहे थे। दाहिने कान पर एक 
लकड़ी की कलम भी थी | 

यथायोग्य कुशल-क्षेम पूछने के वाद ठुमाषिया-द्वारा मेरे रहने 
के स्थान का नाम पूछा । मैंने एक शब्द में “भारतवर्ष? कहा | 
इससे सन्तुष्ट न होकर विशेष आग्रह से ठीक उसी स्थान का 
नाम पूछा, जहाँ का में रहनेवाला था । मैंने कहा--“में उस जाति 
का हूँ, जिसूका राज्य एक समंय तिब्बत तक विस्तृत था-- 
जिसने वुद्ध के मत का प्रचार तिब्बत में किया था |” 

मेरी इन बातों ने उनके कुतूहल को और भी बढ़ा द्या । 


विचित्र ही प्रकार का था। जब वे अपने महल से बाहर 
उन्होने इसके विषय में कुछ और जानना चाहा । तब मैंने 


२ ç c x ÍS 5 
००० वष पूवं के ऐतिहासिक वृत्तान्त का वर्णन करते हुए 
कहा--' मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहनेवाला हूँ, जो बिहार:प्रान्त 
* ~ और ५ ii Jat ~ ry? 
म॑ हे ओर जहाँ हम लोगों के gaat की राजधानी 'वेशाली 
| | थी। आज तक 'वैशाली' का खंडहर मुजफ्फरपुर से उत्तर 
E ee oo are वहीं ` 
| 'बसाढू' गाँव में है, ओर तिब्बत का सबसे पहला राजा वहीं के 

| 


राज-वंश का था। ६३० अथवा ६४० fo में सोंग-टस्न-गोम्फो 
| दारा बौद्ध मत तिब्बत में फैलाया गया था। उसी समय में 
| तिब्बत की आधुनिक वणंमाला भारत में लाई गई। 
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मेरी इन ऐतिहासिक बातों को सुनकर वे मेरी ओर बहुत | 
[| भुके । बड़ा आग्रह किया कि उनके साथ में किले में ही ठहरूं । 
किले में रहनेवाले लामा से मिल चुकने के बाद्‌ मेंने यहाँ 
. | के जोगपन-हाकिम से भी भेंट की । ये महाशय बड़े नम्र और 
न मिलनसार हें । जो लोग इनसे मिलने जाते हैं, कुछ-न-कुछ भेंट 
अवश्य ले जाते हें | में कुछ मेवे और निसरी ले गया था | 
| | इनका पूरा नाम श्री प्रतापनारायणर्सिह Š । एक दुभाषिये के 
द्वारा मेंने इनसे बहुत-सी बातें stl बात-ही-बात में इन्होंने 
2 गांधी की चर्चा छेड़ दी इनके मुँह से महात्मा गांधी 
का नाम सुनकर मुझे आश्रय हुआ ! महात्मा गांधो के नाम की 
धूम केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि बीहड़-ले-बीहड़ पहाड़ी 
देश में भी उनका यश व्याप रहा Š ! धन्य गांधी ! ! 
बातचीत करने के बाद जोगपन महाशय ने मुझे अपने 
साथ लेकर सम्पूणं किला घूम-घूमकर दिखलाया--साथ ही 
लासा, चीन आदि स्थानां की सुन्दर कारीगरी के नमूने भी 
दिखलाये | उन्हाने बड़े आग्रह से मुझे कुछ दिनों तक किले में 
रहने को कहा; किन्तु मैंने-'बड़ों की आस CHAT, पर पास न 
जाओ!--इस कहावत के अनुसार किले में रहना उचित न 
सममा | तब उन्होंने मेरे साथ अपना एक आदमी इसलिए तैनात 
कर दिया. कि जबतक मैं ताकलाकोट में <É, मुझे कोई कष्ट न हो । 
इधर हाकिमो की अदालत में मुकदमे लड़ने के लिए कानून 
के बड़े-बड़े पोथो या हुती वकीलों की कोई आवश्यकता नहीं 
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पड़ती । फरियादी सीधे जोगपन-हाकिम के पास चला जाता ) 
š बस सारा झगड़ा थोड़ी ही देर में निपट जाता Š । राजकाज 
चलाने के लिए नमक-कर, रोड-सेस, इनकम-टैक्स या स्यथुनिसि- 
qara आदि नहीं लगे हुए हैं । कर वसूल करने में प्रजा के | 
साथ कोई सख्ती नहीं की जाती । हूणिये अपने हाकिम का | 
विचित्र सम्मान करते हैं ! जब कभी उन्हे हाकिम के सामने 
किसी काम से जाना पड़ता है, तब वे बड़े दीन बनकर--मु ह 
से जीभ बाहर निकालकर-खड़े रहते हैं! जवतक हाकिम के 
सामने से नहीं हटते, तवतक at ही जीभ निकाले खड़े रहते हैं! 
ताकलाकोट में तीन पड्टियाँ Š । प्रत्येक पट्टी में ३६ ग्राम हैं। | | 
जोगपन-हाकिम का मकान बहुत ऊँचे टीले पर है । वहाँ घास | 
तथा जल आदि का अभाव रहता Š | इसलिए प्रतिदिन भिन्न 
भिन्न ग्रामी के तीस मनुष्य नीचे से ऊपर किले में जल तथा 
घास पहुँचाया करते Ë | इसके लिए वे किसी प्रकार की मजूरी 
नहीं लेते । लकड़ी के अभाव के कारण इधर घास जला-जला 
कर लोग खाना पकाते हैं | 
l जो लोग हिन्दुस्तान से इधर व्यापार के लिए आते हैं; 
ह फाँचे गरले पीछे १० RA गहले जोगपन-महाशय 
इ देने पड़ते हैं । इसके बदले में वे भी अपनी ओर से गल्ले 
दैनेवालों को दस फाँचे नमक देते Ë |, 'फाँचा? एक प्रकार का 
बोरा होता है, जिसमें अन्न भर, बकरियों ,पर लादकर, लोग 
इधर-उधर ले जाते हैं । महीने में दो बार aa ce a 
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धूमधाम से किले की परिक्रमा करने आती Š इस परिक्रमा 
को लोग पुएयदायक समभते हैं ! 
लामा और जोगपन-हाकिम से मिलकर में अपने डेरे पर 
वापस चला आया। यहाँ आकर केलास-मानस-सरोवर-यात्रा 
की आवश्यक तेयारियाँ करने लगा | 
ताकलाकोट आने में तिव्वत जाने कां मार्ग भयानक है | 
रास्ते में बहुत दूर तक सुनसान मैदान दिखाई पड़ता Š | कहीं 
कोई टिकाव या धर्मशाला नहों है । कोई दूकान भी नहीं, जहाँ 
= खाने-पीने की चीजें मिलें । डाकुआं का तो बहुत, अ्रधिक 
भय रहता Š | इसीलिए भोटिये भी ताकलामंडी से आगे 
नहीं बढ़ते | 
गर्वेयांग से ताकलाकोट तक मैं जो घोड़े और चंवरी गाय 
ले आया था, उनके मालिक ने गाय-घोड़े वापस ले लिये। 
किन्तु हमलोगो ने veg और घोड़े किसी-न-किसी प्रकार ठीक 
ही कर लिये । (आटा, घी, मसूर और उर्द्‌ की दाल, चावल, _ 
मिसरी, छुहारे )आदि भी मंडी से खरीदकर पास रख लिये । 
शस्त्र तो हमलोगों के पास पहले ही से था । अब किसी प्रकार 
की तेयारी की कमी न TET | 
पूरा इन्तजाम कर हमलोग १४ जुलाई ( शुक्रवार ) को 
ताकलाकोट से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गये । मार्ग को 
कठिनाइयों के सहने की शक्ति देने के लिए रात-भर भगवान से 
| निहोरा करते रहे । 5 


< 
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१४ जुलाई, शुक्रवार 

आज हमलोग पूरी तैयारी कर प्रातःकाल ताकलाकोट से 
आगे चल पड़े हमलोगों के साथ में नथे हुए भब्ुओ की 
सवारी थी, जिससे मार्ग में चलने की कठिनाई नहीं उठानी 
पड़ी | नथे हुए, रिकाववाले, भब्चुओं पर चढ़कर चलने से मागं 
में गिरने का भय नहीं रहता । 

ताकलाकोर से आध मील आगे बढ़ने पर हमें एक पहाड़ी 
मैदान मिला। मैदान से डेढ़ मील आगे जाने पर मटर और 
सरसौ के लहलहाते हुए सुन्द्र खेत दिखलाई पड़े । मार्ग में 
हमलोगों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था; क्योंकि हम' 
लोगो की मंडली बहुत बड़ी थी, साथ में शस्त्र का भी काफी 
इन्तजाम था । अवसर पड़ने पर बड़ी आसानी से डाकुओ से 
i रक्षा हो सकती थी । हमलोग परस्पर बातें करते और हरियाली 
का खुखानुभव करते हुए ढाई मील तक चले आये । 
| ताकलाकोट से छः मील की दूरी पर 'रूंग' नाम का एक 
| मैदान मिला। हमलोगो ने वहीं पर ठहरकर. विश्राम किया। 


> 


{ "क्या मे NS a 

h: QW में न कोई हे sÑ 

| ई वस्ती हे ओर न कोई दूकान; धर्मशाला | 
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| 

| 
| नहीं है । ताकलाकोट से ऊपर विश्राम के लिए जितने टिकाव | 
| मिलते हैं, सब 'रूंग! की भाँति हैं | 
इस तरफ कुछ झर-भर बहते हुए सोता के भी दशन हुए | | 
ये सोते ऊपर के बर्फीले पर्वता के पिघलने से दूर तक बहते | 
रहते हैं। इन सोतों के किनारे एक प्रकार की काँटेदार घास 
देखने में आई, जिसे भव्वू वड़े चाव से खाते हैं तथा यात्री 
रे | जिससे ईन्धन का भी काम निकालते हैं । लकड़ी के दर्शन तो i 
T | इधर “कालापानी? से ही नहीं होते। मैदान के चारों ओर | 
2. ania पर्वतौ के दर्शन होते हैं यदि इन पर्वतां से बर्फ का कोई 


T | ढोका टूटकर गिरा तो फिर ईश्वर ही रक्षक Š ! 
रात्रि में 'रूंग' अत्यंत सुनसान और भयानक, मालूम 

| पडता है। हमलोगों के साथ में रावटी और खेमे थे, इससे 
* | अधिक दिक्कत नहीं उठानी पड़ी । 
tl १५ जुलाई, शनिवार-- 
j AA प्रातःकाल हमलोग tS से आगे बढ़े। तीन ही 
ll मील की दूरी पर aaga’ नामक मेदान मिला। इसका भी 
| रंगःढंग बस 'रूंग? का-सा ही समभिये। ‘aage’ से ही 
| SRST का खतरा आरम्भ होता | हमलोगो को 'वलड़ख' 

में एक सोते के किनारे डाकुओ के कुछ गरोह डेरा डाले हुए 
क | मिले । इनकी सूरत-शकल म्लेच्छा की-सी थी । ये अपने-अपने 
| | चेहरे पर कत्था पीसकर लगाये हुए थे । शरीर पर 'बक्कु' नामक 
ही | एक प्रकार का पहनावा पहने थे, जो भेड़-बकरियों की खाल से 
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तैयार किया जाता Š | खाल का ऊपरी वाल वाला हिस्सा नीचे 
कर लिया जाता है और ऊपर वही कोरा चमड़ा दिखला 
पड़ता है। कंधों पर बन्दूक श्रौर हाथों में बरछे लिए हुए ये| 


| 


[ Raa के पुरुप ] x 
अत्यंत भयानक मालूम पड़ते थे ! इस गरोह का एक डाकू हग ३ 
लोगों के पाह आया; किन्तु हमलोगों की टोटेदाए बन्दूकों i 
देखकर मन में सहम गया। यद्यपि इन डाकुओं के पास ह| 


लोगों से कहीं अधिक . अस््र-शरूतर.. थे, तथापि हमारे यहाँ स 


ja 
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ब शीघ्रातिशीघ्र फायर करनेवाली बंदकों के आगे उनकी FAT 
हस्ती ! डाकुआं के पास की बंदूक, वावा आदम के जमाने की 
| होने के कारण, दस मिनट में एक वार से अधिक फायर नहीं कर 
| mat ! यदि ये लोग हमलोगों पर acy आदि लेकर धावा बोल 
दत, तो भी एक-एक मिनट में अनेक फायर करनेवाली deat 
के आगे ये न टिक सकते । इधर के पहाड़ी मार्गा म॑ चलते समय 


—— 


| 
प्रत्येक मचुष्य के पास टोटेदार बंदूक का होना अत्यावश्यक È | | 
गरोह के उस डाकू ने जब देखा कि हमलोगों के ऊपर | 
उसके दाँत नहीं गड़ सकते, तब उसने भाव बदलकर at 
कहना आरम्भ किया--“में एक सोदागर हूँ। मार्ग में डाकुओं 
का भय होने के कारण आगे बढ़ने में हिम्मत जाती रहती है । 
|| च्छा हो, यदि हम सब लोग एक दल बनाकर आगे का 
| | मार्ग तय करें, ताकि अवसर पड़ने पर एक दूसरे के सहायक वन 
| | सके ।” उसकी यह चालबाजी से भरी बात हमें साथ के एक 
डुभाषिथे से ज्ञात हुई । हमलोगो ने डाकू की बात पर कुछ भी 
ध्यान नहीं दिया, और आगे की ओर चल पड़े। 
साढ़े तीन मील के बाद ‘Hel JR नामक एक टिकाव 
और मिला | यह भी कम भयानक स्थान नहीं है । हमलोगो की 
इच्छा यहाँ ठहरने की न थी;.परन्तु बर्फ की वर्षा के कारण हम- 
"| लोग यहाँ से आगे बढ़ने में असमर्थ हो गये | थोड़ी देर में पानी 
/भी वरसने लगां । एक घंटे के अन्द्र चारों तरफ के पवत बफ 
से आच्छादित हो गये | हमंलोगों ने रावटी और खेमे खड़ा कर 


— 
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केलाल-दृशेन 4 
उनमें शरण ली । इस प्रकार प्राणो की रक्षा हुई--अन्यथा खेमे |, 
के विना यहाँ बर्फ में गल जाना पड़ता ! इस स्थान पर भी 
ag का बड़ा खतरा रहता है । परन्तु हमलोगो के पास 
रुपये-गहने आदि माल-असबाब तो थे नहीं, जिनकी हिफाजत 
के लिए चिन्तित होना पड़ता। साथ में सिफ बंदूका के होने के 
कारण हमलोगो को किसी प्रकार का खटका नहीं रहा | 
ताकलाकोट से SB TTA लगभग १३ मील है | 
१६ जुलाई, रविवार 
आज प्रातःकाल ही 'कुला ATHY से आगे बढ़ने का विचार 
हुआ | परन्तु आगे बढ़ने पर पहाड़ों से टूट-टूटकर बर्फ गिरे 
के कारण सिर टकरा जाने का भय था । इधर कभी-कभी झाँसी 
कूसी भी होती रहती है। वादल दल-के-दल मँड़लाने लगते है 
बड़ी तेजी से हवा बहने लगती है, सर्दी की प्रबलता बढ़ ज्ञाती 
है, फिर बर्फ का गिरना अनिवार्य हो जाता Š | ऐसी अवस्था 
में कुला घुरका” से आगे बढ़ना प्राण देने के लिए उतारू होता| 
_ होता । खैर, हमलोग प्रातःकाल न चलकर १२ बजे के करीव 
'कुल्ला घुरका” से आगे बढ़े । _ 
थोड़ी सलामी चढ़ाई के उपरान्त ढाई मील चलने १ 
| राक्षस-ताल! दिखलाई पड़ा। दूर से देखने में यह ताल ६-५ 
मील के घेरे से अधिक नहीं मालूम पड़ता; पर वस्तुतः यह ६० 
<o M AN | तक के घेरे में फैला हुआ है । दूर से हमें ताल a] 
मोल पर स्थित ज्ञात हुआ; परन्तु ५ मील आगे बढ़ने पर भी 


— == == 
——_. 
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 राक्षप्र-ताल 


मे |, हमलोग ताल के पास नहीं पहुँच पाये ! पहाड़ी प्रान्तो मे हवा 
ग || पतली होने के कारण दूर की चीजें निकटस्थ मालम पड़ती हैं | 
स|' किन्तु कुछ और आगे बढ़ने पर हमें 'रात्तस-ताल” अपन 
a] रूप में दिखलाई पड़ा | 

Š 

के 


अपने विशाल 


[ तिब्बत की स्त्रियाँ ] : 
i में समुद्र को भी मात करनेवाले दो बड़े ताल हैं, 
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एक यह. 'राच्तस-ताल' ë ओर दूसरा जगदिख्यात 'मानस- 

सरोवर! है। पहाड़ी प्रान्त. में, जहाँ anaa भूमि नहीं, इतनी 
बड़ी-बड़ी भीलें देखकर चकित हो जाना पड़ता Š | 

“राक्तस-ताल' का जल बहुत ठंडा है | इसमें दो-चार टीले दृष्टिगत 

हुए | लोगों का कथन है कि उन दीलो में लामाओ के रहने के | 

Oo लिण गुफाप हैं। आश्विन कात्तिक में जब ताल का जल जमकर 

वर्फ बन जाता है, तब यात्री लोग बर्फ पर चढ़कर उन गुफाओं | 

में जाते हैं और लामाओं को श्रधिक समय के लिए चाय-सत्त 

आदि दे देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन 

लामाओं को कोई खाद्य-पदार्थ नहीं दिया जाता | उन लोगों का 

जीवन केवल जल और वायु पर अवलम्बित है! यदि नाव का 

प्रबन्ध होता, तो हमलोग भी उन गुफा के तपस्वी लामाश्रा 

| के दर्शन करते | परन्तु इस तरफ नाव रखने की प्रथा नहीं है ! 
| 'राक्षस-ताल' की लहरें बड़ी तेज थीं। उनके भय से कोई 
स्नान नहीं कर पाता | यो भी लोग इसमें स्नान करना ; 
समभते Ë | इसका नाम राक्षस-ताल क्यो पड़ा ? 

जब शिवजी कैलास-पर्वत पर तपस्या करते थे, तब 

राक्षसगण उन्हें बहुत तंग करने लगे! उनसे बचने के 

लिए कैलास छोड़कर शिवजी , ने यहाँ पर आश्रय 

लिया ! परन्तु राक्षसों ने यहाँ भी उनका पीछा न छोड़ा! 

कहा जाता है कि यह 'राक्षस-ताल' उन्हीं राक्षसो का खोदा | 

हुआ है। कितने ही इसे 'रावण-हृद? भी कहते हैं | 
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राक्षस-ताल के किनारे. गदहों के-से भुंड-के-मुंड घोड़े 
मुंड घोर 


दिखलाई पड़े । इधर लोग इन्हीं घोड़ा की लीद से ईन्धन का 
काम. निकालते हें । हमलोग ने भी जरूरत-भर इनकी लीद 
का संग्रह किया ! श्राग सुलगाने के लिए इधर चकमक और 
भाथी THAT जाती हे । 

डाकुओ के झुंड इधर भी मिले। किन्तु हमलोगों से 
छेड़छाड़ करने को उनकी हिम्मत नहीं हुई । 

इस तरफ काँटेदार घासा के दर्शन नहीं हुए | 

आज दिन-भर में हमलोग आठ मील चले और _राक्षस- 
ताल कें पास ही सब लोगों ने विश्राम किया | 

अहा ! केसा सुनसान स्थान हे ! यात्रियों के सिवा कहीं 
चिड़िया के भी दर्शन नहीं होते । प्रकृति ने इस स्थान पर बड़ी 
कृपा की है। यहाँ की प्राकृतिक लुनाई का वर्णन करना तो मेरी 
लेखनी की शक्ति से बाहर की बात Š । हाँ, भाबुक कवियों को 
यहाँ पर मानसिक उड़ान के लिए काफी साधन मिल सकता हे | 

एक ओर बफ से ढंकी हुई पर्वताँ की चोटियाँ देख पड़ती हें 
और दूसरी तरफ समुद्र के हिलोरो को भी मात करनेवाली तरल 
तरंगे मन में अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न करती Š | यह सुनसान 
भूमि देवताओं की तपस्या के ही योग्य है। 

ग्रहा ! कितना पवित्र आनंद है! जहाँ चाहे qa, जिससे 
चाहे दिल खोलकर बातें करे; कहां कोई रुकावट नहीं, कोई 
जबाँबन्दी नहीं, कोई पराधीनता नहीं ! ताल की एक-एक लहर 
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उच्चल-उब्ललकर कहती है-“ऐसा आनन्द वहीं मिलेगा जहां 
इस 'राक्षस-ताल? ही की भाँति कोई स्वतंत्र शोर स्वच्छंद स्थान 


है. [ Riera का एक बालक विद्यार्थी ] 
s: र 4 Aa अनुभव तो ऐसी सुनसान शुद्ध भूमि 
भारत की सन्तान इन सव सुखो को क्या समझे ! वह 
i SA हुई है, घर से बाहर निकलकर प्रकृति 
Er i के उसमें हौसले ही नहीं हैं ! हमें हौसले हाँ 
ˆ (द आज हममे शिक्षा का काफी प्रचार होता, तो | 


शिक्षा प्र ` q ~ 
च्ता-प्रचार क HR हममे तरह-तरह की a | 
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५९१ राक्षस-ताल 
भी उत्पन्न होतीं, देश-प्रेम का भाव जाग्रत होता, हम समझ सकते 
कि देश हमारी झोपड़ी तक ही सीमित नहीं है; और उत्तर में 
कैलास से लेकर दक्षिण में लंका तक यात्रा किये विना हमारी 
शिक्षा अधूरी समझी जाती। तभी हम देशमाता का सच्चा 
दर्शन कर सकते, तभी हम अपनी शक्तियाँ . से परिचित होते । 
यही सब सोचते-सोचते ग्लानिवश मेरी आँखों से आँख बहने 
लगे | ‘att एक वार अपने विस्तृत भारत को, हे परमात्मन! 
पुणय स्वर्णभूमि वना दो'--आज़ इस पवित्र पर्वत-ष्थल में इस 
w हृदय ने यही आत्त प्रार्थना की । 


सप्तम सोपान 
केलास के अंचल में 


१७ जुलाई, सोमवार-साढ़े सात वजे हमलोग 'राक्षस-ताल' 
से चल पड़े। दो मील के बाद एक AR पर चढ़े । अहा ! 
दूर से ही जगद्विख्यात परम पूजनीय 'मानस-सरोवर? के दर्शन 
हुए--इसकी धवल-उज्ञ्वल-चंचल लहरें केसी सुन्दर मालूम 
पड़ती थीं! लड़कपन से ही स्कूलो के भूगोल में हमें 'मानस- 
सरावरः का, हाल पढ़ाया जाता था, बड़े-बूढ़ों के मुख से और 
रामायण की पोथी में भी इसके बारे में बहुत-कुछ खुना-पढ़ा था ! 
आज उसी मानस-सरोवर को अपनी आँखों से देखकर में 
BIH हो गया | 


| यहाँ से आगे का मार्ग आनन्ददायक है- हमारी बाई' ओर 
राक्षस-ताल' हे हिनी रो 

र र 7 है और दाहिनी ओर 'मानस-सरोवर? लहरा रहा 

केसीः किसी थ ये गोन = ये 

a “किसी स्थान पर ये दोनों जलाशय इतने निकट हो गये 

5 í मालूम पड़ता है, यात्री अब इनमें से किसी एक में जा 

गा न्तु A 

: गा i ac फिर भी, सारा दिन चलते रहने पर 'मानस- 

प्त निकट नहीं पहुँच पाते । केसी भूलभुलेयां हे ! 
॥खिर हम जिस उले i 
0 देश्य से घर-बार छोड़कर इतनी | । 
: यात्री बने थे, उसमें सफलता प्राप्त हुई-- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation US 


ISS Ml 


S èma के अंचल में 


राक्तषस-ताल से कुछ दूर आगे बढ़ने पर भगवान्‌ शंकर के 
दिव्य धाम 'केलास' के दशन हुए ! अहा ! इसके पास का द्श्य 
कितना भव्य, कितना सुन्दर Š ! यहाँ की छुटा का यथार्थ वर्णन 
करना किसी भी कुशल लेखक की सामर्थ्य से चाहर Ë | शायद 
ही कोई प्रवीण चित्रकार यहाँ के अनुपम दृश्यों का चित्रण “कर 
दशको के सम्मुख रख सके ! 

स्वनामधन्य केलास-याची और सुप्रसिद्ध हिन्दी-लेखक एवं 
वक्ता स्वामी सत्यदेव परिवाजक ने ‘Hata’ का बड़ा सुन्दर 
U किया हे । देखिये-- 

Fa ही अलोकिक दृश्य था! वह अनुपम छटा ! श्री. 
केलासजी का पवत सचमुच इश्वरीय विभूति का अनोखा 
चमत्कार ह । मेने मन्दिर, शिवालय बहुत-से देखे हैं; पर ऐसा 
प्राकृतिक शिवालय इस भूमंडल पर कहीं नहीं है। जिस 
कुशल शिल्पी ने प्रथम शिवालय की रचना-विधि का ARM 
तेयार किया होगा, उसके हृदय-पट पर तिब्त्रत-स्थित इस 
नैसर्गिक शिवालय. की प्रतिकृति अवश्य रही होगी। इसके 
'विना वह कदापि शिवालय बना नहीं सकता था । प्रकृति ने 
हिम द्वारा वही काट, वही छाँट, वही घेरा, वही चिनाई, वही 
सजावट इस केलास-पव॑त के निर्माण में खर्च की Š । भारत में 
नकली शिवालय देखा करते थे, आज यहाँ शिवजी का असली 
स्थान देख लिया । २१,८५० फीट ऊंचे इस कैलासजी की 
महिमा का वर्णन क्या कोई कर सकता है? किस गौरव के 
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कैलास-दर्शन . . ९४ 


साथ, उन्नत सुख किये, यह चारों ओर देख रहा है ! इसकी 
दृष्टि अपने प्यारे भारत पर पड़ रही है, जहाँ इसकी प्रतिकृति 
बनाकर करोड़ों आत्माएँ 'हर हर महादेव !! की ध्वनि कर 
अपने को धन्य मानती हैं। सुदूर चीन, जापान, स्याम, बरमा, 
लंका आदि देशो से बौद्धधमांवलम्बी इसकी परिक्रमा करने 
आते हैं । श्रीफेलासजी का वह विश्वकर्मा-रचित मन्दिर उस 
दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, जव स्वच्छन्द भारत के बच्चे 
चीनःजापान के बच्चो के साथ प्रेमालिङ्गन, करते हुए इसकी 
परिक्रमा करेंगे |” 

“जिस केलाखजी की महिमा पुराणां ने गाई है, जिसकी | 
प्रशंसा में तिब्बत के ग्रन्थ भरे पड़े हैं, उस श्रीफेलाख के दर्शन 
कर रज मैंने अपने-आपको धन्य माना। यद्यपि इस पवित्र 
दर्शन के लिए बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़े, गन्दे तिव्यतियों के साथ | १ 
रहना पड़ा, लामाओं की घुड़कियाँ खुनी, -तो भी क्या; इस | ` 
आनन्द के सम्मुख वे सव दुःख हवा हो जाते हें |” 

` “श्रीकैलासजी को तीन वार नमस्कार किया | फिर ae | ९ 
मातरम्‌? का जप कर 'हर हर महादेव !” की ध्वनि से श्रीकेलास- । ९ 
जी को प्रसन्न कर चल पड़े |” š 

स्वामी सत्यदेवजी की ये पंक्तियाँ प्रमाण-स्वरूप उपस्थित हैं ~ | š 

“द्रचन-मन्दिर मे तिव्बती ALA की भयङ्कर व्यवस्था š 
मालूम हुईं । लामा ने एक बकरे को पकड़कर उसका | 
ओर नाक कसकर बाँध दी; दम घुटने से पशु छटपटाने लगा; 
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केलास के श्रंचत्न में 


बेचारे ने तड़प-तड़पकर प्राण छोड़ दिये ! अपनी इस ऋरता 
का कारण इन्होंने यह वतलाया कि वोद्ध-धर्म के a 
लामाओ को जीव-हिसा का निषेध है; इसलिये उस नियम की 
रक्षा के हित पशु को शस्त्र से नहीं मारते; केवल दम चन्द्‌ कर 
देते हैं, पशु आप ही मर जाता Ë ! यह फिलासफी इन 
लामा की हे |” 

अच्छा, पाठक | अब मेरे साथ फिर आगे वढिये -- 
माग क आनन्द का कया कहना ! कहीं जल का सुमघर 

कल-कल शब्द कानों में बीणा की अकार भरता हे. तो कहीं दूर 
तक फेला हरियाली अपनी मस्तानी सूरत से यात्रियों के चित्त 
को मोह लेती Ë ! राक्षस-ताल से लेकर ao में बराबर हरी-हरी 
कॉटेदार घास फेली हुई हे | WT बड़े प्रम से, पान के बीड़े 
को भाँति, इन्हे मुह में डालते चबाते चले जा रहे हें--जहाँ 
चाहत है, स्वतंत्रता-पूवक चरते हैं, और बहुत अधिक जोर करने 
हो पर आगे को पाँव बढ़ाते हैं । कैसा आनन्द है, कैसी प्रफुः 
व्लता है ! ऐसे दिवस वार-वार नहीं मिलते | परन्तु जो उत्साही 
है, प्रकृति के उपासक हैं, वे श्रवश्य ही एक वार इस आनन्द 
का अनुभव कर अपने को PIRA कर सकते हैं | हाँ, यह 
आनन्द घर में पड़े-हड़े नहीं मिल सकता | जरूरत Š कि हम घर | 
घोड़कर बाहर के भी दृश्य देखने का प्रयत्न करें | 

माग से हो मानस-सरोवरःस्थित 'जीड गुफा? दिखलाई पड़ती 
| मानख-सरोवर और राक्तस-ताल के बीच से होकर, दूर तक 
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एक लस्बा-चौड़ा मैदान फैला हुआ Š | हमलोग इसी मैदान | 
का आनन्द लूटते ET आगे जा रहे थे। थोड़ी दूर पर खारे 
पानी का एक सोता मिला, जिसे हमलोगों को पार करना पड़ा। 
SW का मार्ग पत्थर और कंकड़ो से आच्छादित नहीं, वहिक 
एक रेतीला राह्ता है । इस प्रकार के रास्ते सोन आदि नदियों 
के किनारे तथा देशी पहाड़ियाँ में मिलते हैं, जिन पर चलने से 
दम HAT करता Ë | 

मार्ग में हम लोगों को फिर sua के we मिले, जो 
खच्चरों पर सवार थे । उन्हे 'देखकर हमलोगों Al कुछ भय 
अवश्य हुश्रा; परन्तु उन्होने हमलोगां को किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं पहुँत्राया--शांत भाव से वे अपनी राह चले गये | 

इस तरफ के मागं में किसे डाकू अथवा किसे यात्री कहें! 
अवसर पड़ने पर दोनों ही लूटमार करने लगते हैं ! इस ओर 
तिव्बती सरकार का राज्य है; परन्तु इधर किसी प्रकार कां 
थाना, चौकीदारी, परवारीगिरी आदि का प्रबन्ध नहीं । डाकू 
लोग तिब्बत-सरकार से बहुत डरते Š | तिब्बत-सरकार की 
सम्पूणं प्रजा, चाहे वह चोर-डाकू हो या गृहरूथ, अपनी 
सरकार को इश्वर-तुल्य मानती है-सरकारी माल geal 
अपने लिए घोर पाप समभती है ! हाँ, इधर के डाकू अन्य 
देशवालौ पर--भोटियों आदि पर--अपनां धावा बराबर जारी 
रखते लः | । ये किसी के प्राण के घातक नहीं बनते | गर्मी के: 
दिनो में जब गरतोज्ञानिमा, ताकलाकोट आदि मंडियो में 
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TART हिमालय का मुकुट-मणि 
भगवान्‌ शंकर का दिव्य धाम --'केलास? 


L Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


( बहुत दूर से देखने पर ) Ae 
हिम-शिला-मंडित ga कैलास-शिखर का अलौकिक दृश्य x i 
a 

E 

> š 

| 3 

E 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation U 


ES Oe 


९७ 3 | 
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व्यापारियों का जमघट होता है, तब ये लोग भुंड-के-भुंड चीन 
अथवा लासा की ओर से आते हैं और डाके डाला करते हैं। 
माग में यदि इन्हें कोई यात्री मिलता है, तो ये उसे अपनी 


भाषा में आज्ञा देते हैं - “सामने से हट जाश्रो, माल-शअ्रसबाब 


१9 
रख दो ॥” यदि यात्री ने इनका कहना मान लिया, तो कुशल; 
7 


अन्यथा इनके द्वारा बड़ी दुर्दशा भोगनी पड़ती है | 

P अभी तक मार्ग में हमें किसी श्राम अथवा मकान के दशन 
नहा हुए | १२ मील चलने पर 'वरखा? नामक एक स्थान मिला। 
इस स्थान पर प्रान्त के ‘agar अर्थात्‌ जिला-हाकिम का पड़ाव 
रहता है । मैंने सोचा था कि तज्ञुमा-हाकिम के ठहरने की जगा 
होने से अवश्य ही यहाँ अच्छे-अच्छे मकान बने होये; परन्तु 
मेरा विचार हवाई किला निकला । 'वरखा' भर में केवल दो 
छोटे-से मिट्टी के मकान मिले, जो घास-फूस से छाये हुए थे ! इनमें 


| से एक मकान तज्ुसा-हाकिम के ठहरने के लिए बना था | इन 
` दो मकानों के श्रतिरिक्त आठ-द्स कस्वल की रावडियाँ खड़ी की 


हुई मिलीं । इधर मागं में सब गाँव इसी ढंग के मिले | 

इस तरफ अच्छे मकान बनाना दुःसाध्य है, क्योकि न 
तो इधर लकड़ी मिलती है और न मकान बनाने योग्य पत्थर 
आदि अन्य साधन ही मिलते हें । चंवरी गाय के रोयें का 
कम्बल बनता हे | इन्हीं Herat की रावडी खड़ी कर लोग 
अपना निवास बनते हें । इधर जलवृष्टि नहीं होती-जिससे 


रबडी में लोग .कुशल-पूर्वक रहते हें । ग्राम वालो को जब 
$ 
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अधिक बर्फ गिरने की आशंका होती हे, तब वे कट रावरी उखार 

कर दो-चार मील आगे किसी ऐसे स्थान पर जा पहुँचते हैं जहाँ । 


— न age a 


[ हाडी रास्ते में खच्चरों पर तिब्बती बालक ] 
or 3T .` T 4 4 
5 का आशंका नहीं रहती । ग्रामवासिर्या की ध 
अथवा जो 7 ही हैं 
अथवा जो कुछ समभिये, गाये और बकरियां ही हैं | 


बफ के क. 
सम्पत्ति, 
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aga दिनों के वाद श्राज हमलोगों को 'वरखा' में मिट्टी 
| की चौरस भूमि मिली ! हमलोगों ने यहीं पर अपनी रावडी 
खड़ी कर विश्राम किया । यहाँ से भी केलास के साफ-साफ 
| दर्शन होते हें । केलाख-परिक्रमा की पहली गफा द्रचन? भी 
gefa से साफ देख पड़ती Š | जहाँ पर हमलोगों का पड़ाब 
पड़ा, वह रथान ताकलाकोट से ३३ मील की दूरी पर Š | हमारे 
निकट ही दो-चार जोहारी भोटिये भी रावटी खड़ी कर डेरा डाले 
हुए थे । ये लोग हमसे aga हिल-मिल गये । इन्होंने अपनी 
दुख-सुख की कथा, तिब्बत की रामकहानी, हमलोगों को सुनाई। | 
राक्षस-ताल से आगे बढ़ने पर आज्ञ दिन-भर पीने लायक | 
जल नहीं a क्योंकि इधर खारा पानी ही मिलता रहता है | 
यद्यपि मीठे जल वाला मानस-सरोवर राक्षस-ताल के समीप है, 
तथापि आगे बढ़कर दोनों भीले एक दूसरे से दूर पड़ गई हैं | 
पयास बड़े जोर से लगती थी। आसपास कोई ऐसा भरना 
न था, जिससे प्यास बुझाई जा सके। पास में एक छोटा-सा 
पानी का नाला था; किन्तु आसपास के मांस-भक्षियो के कारण 
पह हड्डियों के ढेर से परिपूर्ण था ! कितने ही लोग प्यास की 
आतुरता में इसी नाले का जल पी लेते थे ! तजुमा-हाकिम के. 
मकान से दो सो कदम की दूरी पर स्वच्छ जल का एक ala. 
मिला । इसीमें हमने अंपनी प्यास बुराई | 


i x | $ 
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१८ जुलाई के प्रातःकाल ‘azar से हम आगे बढे 
'एक बड़े मैदान से होकर आगे बढ़ने का. creat बना हुआ है। = 
मागं में जल के बहुत-से aia मिले, जिन्हें तेरकर हमलोगों ने चा. 


> 


पार किया । बरसात के दिना में, इधर-उधर के छोटे-मोरे गौर 


स 
z€ 
š 


सभी सोते एक में मिलकर महा भयानक जलधारा का रुप at 
धारण करते हें । मार्ग में हरी-हरी काँटेदार घासो की वहार सव 
थी। बृहुत-से झब्वू और बकरियों के झुंड चरते हुए देख पड़े।की 
इधर हूणियों के पास मक्खन भी मिलता हे । हृणिये wl as 
पतले-से चमड़े की थैली में नमक मिलाकर मक्खन रकखे रहते a, 
हैं ! आवश्यकतानुसार वे उसे यात्रियों के हाथ बेचते भी हैं| : 
इस तरफ श्रंगरेजी सिक्के नहीं चलते - तिब्वत-सरकार Fey 
एक प्रकार के 'टंके' चलते Š | ताकलाकोट में एक रुपया दें 
परतीन टंके बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। इधर के ग्राम हु 
वांसी हूण्यि, जिनको ताकलाकोट की मंडी से कुछ sata 
रहता है, अपने यहाँ के सिक्के देकर ऑगरेजी सिक्के ले लिया नम 
करते हैं | ये 'टंके चाँदी के पतले-पतले == होते ë N 
wim ने इधर के सिक्कों का काफी Bie स ` पहले ही सै. हु 
कर LEAT था | 
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चार | तक चलने के पश्चात्‌ हमलोग 'दरचन' नामक 
स्थान पर पहुंचे । यह “cap से पाँच मील की दूरी पर है। 
इस स्थान पर आकर हमलोग “श्रीकैल्ाल'-पव॑त के निम्न भागे 
में पहुँच गये । 
|| कैलासजी की परिक्रमा में चार गुफाएँ मिलती हैं। उन 
|| चारों THAT म पहला गुफा 'दण्चन' को Ë | दरचन की गुफा 
| चारों गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा Š | इन गुफाओं के अन्द्र 
ट| गौतम बुद्ध आदि की gat हैं। geet में लामा 
|| लोग भी रहते हैं। 'दरचन' के आसपास जितनी गुफाएं हैं, 
१सव gaw के राजा के अधिकार में हैं। 'दुकपा? दारजिलिंग 
| की ओर कोई स्थान-विशेष Š उस प्रांत के लाट aga को 
| लोग 'गरफव' कहते हैं, जो इन दिनों दौरे पर निकले हुए थे 
| और दरचन में अपने खास पक्के मकान में ठहरे हुए थे। 
॥ पे भी 'श्रीकेलास” की परिक्रमा की तैयारी में थे । उनका वास- 
i | कुछ ऊँचाई पर हे | उसके नीचे जोहारी लोग रहते हें । 
| इन feat जोहारी भोटिया का अधिक जमघट था; क्योकि 
॥ पहुत-से जोहारी भोटिये ऊन खरीदने के फिराक में थे। 
VOR तीन ZH का दो सेर पक्का ऊन मिलता है । तिब्बत का 
॥ गमक बहुत अच्छा होता है । केलास के आगे किसी खास 
| स्थान से हृणिये सुहागा और नमक लाते हैं, जो भोट-देश में 
| ।\ँचते-पहुंचते बिक जाते हैं। द्रचन में एक सेर चावल 
थवा गेहूँ देने पर बदले में तीन सेर नमक मिल जाया 
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करता Š | इधर चंवरी गाय की पूँछे भी बिकती हैं Am 
'लद्दाख' के व्यापारियों से भेंट हुईं। उनसे हमलोगो ने | 
चीज मोल लीं। उनके पास बहुत-से अच्छे-अच्छे उनी 
वस्त्र विक्रयार्थं थे | ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पहाड़ी देशो š 


ही है | हमलोगो ने इन्हें खरीदना उचित न समभा। 
दरचन में कुछ दो-मंजिले मकान हैं | इनके अतिरिक्त रेलवे 
गुमटियों की भाँति दस-वारह निवास-स्थान थे । दो-चार राम 
Ra खड़ी थीं। इन्हीं में हणिया-व्यापारी रहा करते Š ah 
भोटियो के साथ ऊन, नमक, सोहागा आदि का व्यापा 
करते हे | 
द्रचन एक प्रसिद्ध स्थान Š | परन्तु यहाँ गंदगी की वई 
अधिकता है । चारों ओर हड्डियों और मनुष्य के मैले दिखला 
पड़ते हैं | ठहरनेवाले यात्री स्वयं अपने हाथ से इन गन्द्गियो al 
साफ कर विश्राम-स्थल तैयार करते हैं ! हमलोगों ने भी इसी 
प्रकार यहाँ पर अपने खेमे खड़े किये | यहाँ डाकुग्रों का ब 
भय रहता Š । सुनने में आया कि कल इधर बारह हिय्या 
डाकू आये थे; किन्तु “गरपन”हाकिम के ठहरने का समाचा| १ 
सुनकर चे यहाँ से वापस चले गये | Š 
x गरपन'हाकिम से हमलोगो à भेट की। एक g 
क द्वारा बड़ी देर तक बातें होती रहीं। हमने डाकुओं के विषय 
ee शिकायत की । इस पर si 
वाली वन्दूक देकर gati a 


+ SI te 
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p) रक्षा के लिए साथ कर दिया। लद्दाख की कई छोटी-छोटी 
a| चीजें आपने हमलोगाँ को उपहार में दीं । 
नी 'गरपन'-महोद्य बड़े ईश्वर-भक्त व्यक्ति हैं | ईश्वर की सत्ता 
i] पर इनका चढ विश्वास!है ।, सर्वत्र उसी का भरोसा रखकर 
सुकार्य में लगे रहते हैं | भला जो ईश्वर से डरता रहेगा, उसकी 
प्रजा उससे क्यों न सन्तुष्ट होगी । वह कुकर्म और अत्याचार ही 
क्यौ करेगा ? 

पूर्व ही कह चुका हुँ कि हुणिये अपने हाकिम पर बड़ी 
श्रद्धा रखते हैं, उसे ईशवर-तुट्य मानते हैं। बातचीत से ज्ञात 
हुआ कि “गरपन'-महोदय स्वयं केलास-यात्रा के लिए इधर 
आये हैं । आपके साथ आपकी प्रज्ञा भी यात्रा के लिए आई 
है । अहा ! कैसा अनूठा प्रेमपूर्ण सम्पर्क है ! कहाँ हाकिम, 
कहाँ प्रज्ञा ! किन्तु दोनों ही परस्पर-स्जेह के कारण एक दूसरे 
के साथ केलास-याचा के लिए आये हैं | 

हम अब कैलास के Bea सन्निकट आ चुके Š । पाठक 
भी यहाँ का वृत्तान्त सुनने के लिए उत्सुक होकर प्रतीक्षा करते 
होंगे। अतः भ्रीकेलासजी का कुछ वर्णन प्रेमी पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित करता Š | 

द्रचन के पास से बड़ी दूर तक एक पर्वतमाला चली गई 
है, जो स्थान-स्थान पर बर्फ के ढेर से dat हुई है । उस qda- 
a से प्रथक्‌ पर्वत का एक स्वतंत्र भाग है, जिसका घेरा 
| ९५ मील है | इसी पर्वत के एक अंश के ऊपर, आकाश से बातें 


re 


= 


—— eee कळ ot टे = aT 
—ə— — = = HE 
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करता हुआ, एक प्राकृतिक मन्दिर अधिष्ठित Š । मन्दिर क्या, 
चल्कि हमारे देश के मन्दिर के आकार-प्रकार में बर्फ के टुकड़े 


जमीन की सतह से २००० फीट ऊपर तक जमे हुए हैं। दूर से ही 


इसकी ऊँची चोटी चाँदी के मन्दिर की तरह चमकती हुई नजर 
आती है | बस, पाठक, इसी को श्रीकेलासजी सम भिये ! 
इस शिव-मन्दिर पर किसी का कोई अधिकार नहीं, a 
दक्तिणा लेनेवाले कोई पुजारी श्रथवा पंडे ही यहाँ रहते हैं । 
सभी लोग स्वतंत्रता-पूर्वक इस शिव-मन्दिर के २५ मील के घेरे 
की परिक्रमा कर अपने जीवन को सफल करते È । 
ईश्वर ने इस मन्दिर की प्राकृतिक रचना में भी अपने अपूव 
कोशल का परिचय दिया है । परिक्रमा में चार गुफाएँ मिलती 
Š | पहली और मशहूर गुफा 'द्रचन' है | दूसरी गुफा का 
नाम 'लौंडी-युनमा', तीसरी गुफा का 'डुरफ' या 'डरफू' और 
TETY, तथा चौथी गुफा का 'जमलिपु' Š | 
पाठक ! यह थोड़े में श्रीकैलासजी के दिव्य मंदिर का 
परिचय है, विस्तृत वृत्तान्त तो में आपको आगे सुनाऊंगा | 
x x x x x 
१६ जुलाई, बुधवार--भब्चु घोड़ेवाले, जो हमलोगों के साथ 
ताकलाकोट से यहाँ तक आये हुए थे, श्रीकैलास-मंदिर 
j š कमा करनी पड़ती है | जो 
लोग इसमें पैदल नहीं चल सकते घे Qc ही में i 


ट्र, a Gal) Gal 
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दो रुपये में खच्चर की सवारी ठीक कर लेते हैं । हमलोगों 
| ने किसी सवारी द्वारा श्रीकेलाखजी के पवित्र मंदिर 
| की परिक्रमा करना उचित नहीं समझा sm: अपने 
`| आवश्यक सामान 'दरचनः ही में रखकर पैदल ही परिक्रमा 
के लिए निकल पड़े | 


Ss 


परिक्रमा का कठिन मार्ग पर्वतमाला के fier भाग 
। à = A 
में होकर पड़ता Š । केलासजी से, बीहड़ पर्वतो को काटती 
Ck > 
इई, 'सिन्ध-नदी बही Š | हमलोग दरचन से एक बजे 
रवाना होकर, सिन्ध-नदी के किनारे-किनारे, साढ़े तीन 
q गोंडी. i = Jv A A 
3246 लगत, लॉडी-गुनमा पहुंचे जमीन की सतह से 
/ ४०० फोट ऊचाई पर एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर 'ल्ेंडी-गुनमा? 
| नामक गुफा-मंद्रि स्थित Š | बड़ा ही मनोरम स्थान Š | सिन्ध- 
kaS 
| नदी के किनारे एकान्त मंदिर ! तपस्या के योग्य रमणीय 
र स्थान !! ईश्वर-प्राप्ति का एक उत्तम साधन !!! 
मंदिर के अंदर बुद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा रक्खी हुई है । 
और भी कई लामाओं के ga मुखिया की मूत्तियाँ विराजमान 
Cl यहाँ पर भी लोग बुद्ध भगवान की मृति के समीप घी 
aa लोग बुद्ध भगवान्‌ की मूत्ति के समीप घी 
WT जलाकर रखते हैं। यदि किसी के पास घी न हो 
तो उसे आध टंके में मंदिर के लामा लोगों से एक दीपक 
जलाने भर घी मिल सकता है। जो कई मूत्तियों के पास चिराग 
`a ~ 
। भेलाना चाहते हैं, वे अधिक दाम देकर अधिक घी भी खरीद 
l = l 


| 
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इस तरफ किसी प्रकार की खेती अथवा कोई ग्राम न होने 
से लामा.लोग यात्रियाँ के हाथ घी बेचकर अपनी जीविका का 
प्रबंध करते हें । अधिकतर गायों और बकरियों के दूध पर 
ही लामाओं का जीवन निर्भर रहता है। कई श्रद्धालु यात्री 
मंद्रि के नाम से लामाओ को दूध के लिए बकरी या गाय भी 
प्रदान करते हें । यदि किसी को बकरी अथवा गाय नहीं 
मिलती, तो वह एक वकरी के लिए तीन ट॑के और एक गाय 
के लिए तीस टंके पुजारी लामाग्रों को दे देता है, जिनसे 
आवश्यकतानुसार घे गाय या बकरी खरीद सकं । दान 
केहसाव-किताव का एक रजिस्टर होता है, जिसकी समय- 
समय पर gia होती रहती है | 

हमारे कई उदार पाठक यह सोचते होगे कि यदि यहाँ 
दान की प्रथा है तो काशी, हरद्वार आदि तीर्थो की भाँति यहाँ 
भी लामा लोग यात्रियों से छीना-ऋपटी करते होगे । परन्तु 
ऐसी वात नहीं है। लामा लोग यात्रियों से बड़ी भद्रता के साथ 
पेश रते हें । यहाँ दान देना तो श्रद्धालुओं के हृदय की एक 
उदारता मात्र मानी जाती है । 

यहाँ पर यह भी प्रश्न उठ सकता है--क्या लामा लोग गाय 
अथवा बकरी के दूध से ही अपना जीवन-निर्वाह कर लेते हैं! 
पूछताछ से तो यही बात सुनने मे आई; परन्तु मेरा अनुभव 
as है किये लोग दान दिये हुए पशुओं के मांस भी खाते | 
क्योंकि मंदिर के इधर-उधर कुछ हड्डियाँ भी देखने को मिली !! 
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इस गुफा में दो वड़ी अच्छी बातें देखने में आई | गुफा 
के अन्द्र यात्रियों के ठहरने के लिए दो-तीन कमरे बने हुए हैं। 
एक पुस्तकालय का भी सुन्दर आयोजन है, जिसमें पाली 
भाषा में लिखी हुई अनेक पुस्तकं आलमारी के अन्दर 


[ एक बरसाती पहाड़ी झरना ] 
हिफ़ाजत से रक्खी हुई-हैं । हाथी का एक बहुत ही बड़ा दाँत 


s 


X 


भी रक्‍खा हुआ है | 


k: गुफा का अच्छी तरह दर्शन कर हमलोग 'सिन्ध-नदी के 
“किनारे ‘seq? गुफा की ओर चले केलास-पर्व्वत 
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हमारे मार्ग से दाहिनी ओर पड़ता है। मार्ग सुहावना है | 
हमारी वाहे और दाहिनी ओर बड़े-बड़े भरने दिखाई पड़े, जो 
अधिक ऊंचाई से गिरकर 'सिन्ध'-नदी में. मिलते हैं । दोनों 
तरफ पर्वत-मालाओ के बीच में 'सिन्ध'-नदी के किनारे-किनारे 
'डरफू' का मार्ग एक मैदान में होकर गया है | संध्या के आउ 
बजे हमलोग StH’ गुफा पहुँच गये | यह गुफा 'लोंडी-गुनमा' 
FR से अचुमानतः पाँच मील की दूरी पर Š | 'लोंडी-गुनमा? 
की अपेक्षा यह गुफा बड़ी है और इसमें अधिक लामा रहते दें । 
हमलोगों ने इसी गुफा में एक कमरा लेकर विश्राम किया | 
हम जिस कमरे में ठहरे हुए थे, वह भी केलास-मंदिर के 
| ठीक सामने Tae स्थान यात्रियों के ठहरने के लिए नहीं, 
बल्कि संसार के माया-मोह से विरक्त agaat की तपस्या के 
ही योग्य है |) सामने ईश्वर के रचना-कौशल की अलक दिखाने- 
वाले केलास-मन्दिर का अवलोकन कर हृदय में भक्ति-भाव 
हिलोरे मारने लगता है, संसार के अदो से चित्त उचटकर | 
हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और त्याग के भाव उत्पन्न होते हैं | 
लामा लोग यात्रियाँ से बातचीत बहुत कम करते हैं; इशारे 
के सहारे ही वे बहुत काम निकालते हैं | गुफा में oan 
के पहुँचने पर उनलोगों ने बड़ी शिष्टता का व्यवहार किया। 
भोजनादि की कई आवश्यक सामग्री भी उन्होने दी । 
ae थकावट igsi पर मुझे यहाँ की गुफा में बड़ा आनन्द । 
मला । यह आनंद संसार के झंझट से मुँह मोड़कर 3 
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कैलास-यात्रा किये मिल ही नहीं सकता । रात में art ओर 
निल्तव्धता छाई हुई थी । इस पर्वत-स्थली में दिमागी काम 
करनेवाला के लिए विचार करने को काफी सामग्री मिलती / 
है) एकदम सुनसान ! न कहीं कोई आदमी, न कोई पक्षी !! 
हाँ, सामने पर्वतो पर श्वेत हिम-राशि अवश्य दिखला पडती 
है, जो उस परमपिता परमात्मा के विमल महत्त्व का परिचय 
x देती है। इधर के दृश्य अवलोकन कर सांसारिक भसेलो के 
प्रति एक वार चित्त में वैराग्य का भाव उदित होता Š ! 
x x x x x 
२० जुलाई, वृहरुपतिवार--आज प्रातःकाल हमलोग 
FSR या 'डरफू' गुफा के मंदिर का परिदर्शन करने गये । 
यहाँ पर .हाथ के वने हुए कुछ चित्र देखने में आये । नीचे 
ओर ऊपर के दो कमरों में मूत्तियाँ रक्खी हुई हें । ऊपर के 
हिस्से में महाकालिका की मूत्ति सुशोभित है। नीचे के हिस्से | 
में भगवान बुद्ध तथा लामाओं के प्रमुख पुरुषी की मूत्तियाँ 
विद्यमान हैं । यात्री लोग मंदिर में कपड़े, मिसरी, छुहारे तथा 
व्यादि चढ़ाते हैं । कपड़ों से लामा लोग मंदिर के लिए ध्वजा 
तैयार करते हैं, अथवा मिलनेबाले श्रद्धालु यात्रियों के गले में 
आशीर्वाद-स्वरूप कपड़ों के == बांधते š. | 
मंदिर देखकर साढ़े नो बजे हमलोग ‘StH’ से आगे बढ़े। 
i PR मार्ग में सिन्ध-नदी नहीं मिलती । परिक्रमा का मार्ग 
kk. होकर गया है। मार्ग को चढ़ाई विकर है, gig. 
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कैलास-दुर्शन 
पाँच कदम चलने पर दम फूलने लगता है | इधर कोई ऐसी 
खाई नहीं है जिसमें गिरने का भय हो। हाँ, चढ़ाई में कष | | 
अवश्य होता है। | 
दो घंटे की चढ़ाई के पश्चात्‌ हमलोग “गौरी-कुंड' पहुँच 
गये। यह कुंड बर्फ से ढँकी हुई एक प्रसिद्ध झील हे बर्फ 
इस कुंड में बारहो मास जमी रहती है। बर्फ के नीचे जल 
भी हे । इधर वरावर बादलों के दर्शन होते रहते हैं। 
जल-वृष्टि तो नहीं होती, पर बर्फ की वर्षा खूब होती 
है! यात्रियों पर भी बर्फ का ग्राघात होता रहता है! हम 
लोगों के कनटोप बर्फ की छोटी-छोटी get से तर हो गये ! 
'गोरी-कुंड' चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके उत्तर 
तरफ पर्वत फैले हुए हैं | दक्षिण की ओर दूर तक हिमाच्छादित 
पर्वंत-मालाए' चली गई हैं। इस स्थान पर सर्दी की बड़ी 
प्रवलता | हमलोगो को मार्ग में कहीं यहाँ की-सी सर्दी का 
सामना नहीं करना पड़ा था। यात्रियों के अंग-प्रत्यंग सुन्न | 
हो जात हैं | | 
Migs केलास-मंदिर के ठीक नीचे पड़ता है। इस 
कुंड को परिक्रमा नहीं की जा सकती; क्योकि एक ओर 
केलास-मंदिर इसे ढॅके हुए है । हाँ, कुंड को आप पैदल | | 
पार कर सकते हैं । हया का इधर" तीव्र घेग हे। गल | 
जाने के भय से 'गौरी-कुंड' में कोई यात्री स्नान नहीं करता । . 
मेरे सिर "पर भूत सवार हुआ ! पत्थर के टुकड़ों के सहारे 
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/ मैने बर्फ को हटाया, इसलिए स्नान के योग्य कुछ जल के दर्शन 
| हुए। हिम्मत वाँधकर में कूद पडा ! इस gear का परिणाम 
| यह हुआ कि सारी देह सुन्न हो गई, मानों शरीर में लकवा 
| मार गया हो ! देह पर आरा चला दीजिये; किन्तु उसके कष्ट 
का Aga नहीं हो सकता । मुभमें इतनी शक्ति न रही कि 
| कुंड से बाहर निकलकर वस्त्र पहनू। | sitet करके कुंड 
| से बाहर निकलने पर शरीर में इतना जोर न रहा कि भींगे 
` वस्त्रो को उतारकर सूखे कपड़े पहनू | मेरे साथिया ने मेरे भोंगे 
Fat के ऊपर ही मुझे बडुत-से कपड़े ओढा दिये और मंह 
में कस्तूरी के डुकड़े कुचलने को डाल दिये । इस प्रकार मुफे 
कुड-कुछ गर्मी मिली। तव में alt वस्त्रा को छोड़कर सूरे 
वस्त्र पहनने में समर्थ हुआ ! i 
'डुरफ' से यहाँ तक चढ़ाई का मार्ग था, अब उतराई का 
रास्ता आया । किन्तु कठिनाई वही है, जो चढ़ाई के मार्ग में 
मिलती है। सायंकाल के चार बजे हमलोग कैलास-मंदिर की 
परिक्रमा की अंतिम गुफा में, 'जमलिपु? में, पहुँच गये । 
ee से गौरी-कुंड ५ मील की दूरी पर है। गौरी-कुंड 
स जमलिपु' ६ मील Š | यहाँ भी गुफा के मंदिर मे amat 
= Sa की मूत्तियाँ हैं; किन्तु भगवान्‌ बुद्ध की मूत्ति 
भी नहीं है। 'लोंडो-गुनमा* की भाँति यहाँ के मंदिर में 
a थद्धालु यात्री मूत्तियो के पास घी के चिराग ला 
गाय-बकरी चढ़ाते Š | ऊपर पहाड़ को एक बड़ी चट्टान 
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है, जिसके अन्दर एक तंग कोठरी बनी हुई हे । कोठरी का 
दरवाजा GAT है । इस कारण कोई उसमें खड़ा होकर नहीं 
घुसता। इस स्थान पर हमें एक प्रसिद्ध लामा की मूत्त 
देखने को मिली, जिसके विषय में कहा जाता है कि मूत्तिवाले 
लामा चट्टानवाली कोठरी में ही रहकर तपस्या करते थे । एक 
बार जव पहाड के ऊपर का हिस्सा धँसने लगा तब उन्हीं लामा 
ने उसे श्रपने हाथों के सहारे रोका । उनके पंजी का निशान अब 
भी मौजूद है ! जब पंजे के खहरे रोकने पर पहाड का धँसना 
बंद न हुआ तब तपस्वी लामा अपनी कोठरी छोड़कर दूसरे 
स्थान पर जाने के लिए उठ खड्डे इए । इससे उनका सिर 
चट्टान से टकरा गया । इस प्रकार उनके सिर का भी निशान 
इस गुफा में मौजूद है! इस घटना की सचाई ईश्वर जाने ! 
मंदिर की पूरी परिक्रमा तथा कैलास की परिक्रमा भी 
समाप्त = हमलोग पाँच बज्ञे :दरचन' की ओर चल पड़े | 
E gel से ५ मील की दूरी पर हे | सार्यकाल आठ बजे 
a ताया य 
हमलोगो ने डेढ़ दिन में समाप्त a = : ee 
/ समाप्त कर लेते हैं । अधिक श्र "शतक सि d 
महीनो में कैलास-परिक्रमा cian 2 as अति 
त करते हैं। ये लोग कहते हैं 


| 
i) कि लेटकर परिक 
|| परिक्रमा करने से हमलोग बरा 
बर को 
प्रणाम करते जाते हैं। केलासजी 
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कैलास की परिक्रमा करनेवाले यात्री, परिक्रमा की स्मृति 
में, वहाँ से लोटते समय, अपने शरीर में कोई-न-कोई चिह्न 
अंकित कर लेते हे । कोई भक्त पत्थर से अपने dear एक 
` ~ ` ~ p> 
दाँत तोड़ डालते हैं ! कोई श्रद्धालु अपने सिर के वाल उखाड- 
~ देते = Ë 
कर फक देते हे ! अधिक aga जन किसी ऐसे खाद्य 
t 
पदाथ का खाना छोड़ देते हैं जो महत्त्वपूर्ण है, अथवा किसी 
SUV का त्याग कर देते हैं। अनेक श्रद्धाल जन तो कभी- 
कभी किसी अंग-विशेष को ही तैः 
le का ही काटकर शरीर से अलग कर 
i ` अखाद्य वस्तु अथवा दुगुण का त्याग तो प्रशंसनीय 
। पर देह को काटना-छाँटना मूर्खता Š | 


I 
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२१ जुलाई, शुक्रवाए--द्रचन से २० मील. के लगभग 
aig ओर “भस्मासुर की ढेरी' ,नाम के तीर्थस्थान हैं। 
इधर जाने के मार्ग बड़े भयंकर Š । ग्रीष्म-छतु के कारण पवता 
की बर्फ पिघलकर जल के रूप में परिणत हो गई थी, इसलिए 
रास्ते में अनेक तीव्र प्रवाहवाले नाले पड़ते हें । अन्य स्थानों 
की अपेक्षा इस तरफ Seat का भय अधिक रहता है | मार्ग 
की कठिन्मइ्यां स्मरण कर मेरे अन्य साथियों ने उत्त तरफ 
जाने में असमर्थता प्रकट की । किन्तु मेरा मत न माना--चूँकि 
ये दोनों तीर्थस्थान बड़े प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने स्वयं अकेते 
जाना निश्चित किया । | 

मैंने पूर्व-परिचित 'गरपन'-महोदय से उधर जाने की, | 
इच्छा प्रकट की और मद्द्‌ माँगी | आपने तत्काल बड़ी प्रसन्नता 
से मेरे लिए एक aa मंगवाया। तलवार, बरछे और बन्दूक | । 
से सुसञ्जित दो हूणियों को मेरी रक्षा के लिए तैनात feat] ! 
एक दुभाषिये को भी साथ कर दिया | : 

“गरपन'-महोदय की इतनी कृपा प्राप्त करने के अनंतर d| š 
भस्माखुर की ढेरी और तीथांपुरी के दर्शनार्थ चल पड़ा ] लस 
AS मैदान में हरियाली का आनन्द लेते हुए हमलोग ७-८ मी 
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तक आये । इसके पश्चात्‌ बड़े जोरों से बहता हुआ एक नाला 
मिला । इसे पार करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने बहुत 
HE किया; किन्तु सफलता न मिली ! पत्थर के रोड़ों से 
दावार तयार कर उसके ऊपर कपड़े तानकर विश्राम-ग्रह 
बनाया | आज की रात्रि यहीं, नाले के किनारे हरियाली से 
लहलहाते हुए मैदान में, कटी । | 
२२ जुलाई, शनिवार-आज प्रातःकाल ईश्वर की द्या से 
नाला शान्त था। हमलोगों ने इसे तेरकर पार करने का विचार 
किया । मुझे aca का अभ्यास कम था, इसलिए मेरे साथियाँ 
ने mit में रस्सा वाँधकर नाले में मुझे डाल दिया ! satt 
%| करके में उस पार पहुँचा। मेरे साथी भी मेरे बाद ज्याँ-त्याँ 
क| करके उस पार पहुँचे । मार्ग में और भी कई ean नाले 
ह| मिले। किन्तु हमलोगों ने इन्हें आसानी से पार कर लिया | 
सन्ध्या समय हम तीर्थापुरी पहुँच गये। यहीं मैदान में = 
विश्रांम किया गया । | 
ER जुलाई, रविवार--आज प्रातःकाल तीर्थापुरी के मंदिर 
में हम दर्शनार्थ गये | इसमें aga- : 
बुद भगवान्‌ की ate है। 
कै चिराग जलाकर रखते हैं। 


से लामा रहते हैं । मंदिर में 

c N A 
सत्त के समीप लामा लोग घी 
i ; Š मंदिर के समीप ही एक गरम 
TË, जिसका जल अत्यंत गरम रहता है। यहाँ 


E ` री? कः Nx l | M लोग भस्मासुर ग 
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( राक्षस ) ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की । 
शिवजी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर माँगने की 
अनुमति दी । राक्षस ने कहा--“देच ! यदि आप मुभपर प्रसन्न 
हैं तो मुझे यह वरदान दीजिये कि जिसके मस्तक पर में अपना 
हाथ TE वह भस्म हो जाय ।” राक्षस के कथनानुसार शिवजी 
ने उसे वरदान दे द्या | अब राक्षस के मन में शेतानी समाई । 
अपनी वर-सिद्धि की सत्यता के लिए उसने शिवजी के मस्तक 
पर ही अपना हाथ रखना चाहा ! शिवजी भागकर पृथ्वी के 
नीचे छिप गये । इसके पश्चात्‌ भस्मासुर पावती के निकट 
पहुँचा; उनसे प्रेम-परिणय की बात कही | पार्वतीजी ने कहा-- 
“यदि तुम मेरे पति बनना चाहते हो तो शंकर -की भाँति 
तांडव-नृत्य कर मुझे रिकाओ |” राक्षस ने तत्काल . मस्त 
होकर नाचना शुरू किया । नाचते-नाचते उसे अपने बर की 
याद न रही। उमंग में आकर उसने अपना हाथ मस्तक 


` पर रखकर नाचना चाहा। मरुतक पर हाथ पड़ते ही वह 


स्वयं भस्म हो गया ! कहा जाता हे कि “भस्मासुर की ढेरी? 
उसी राक्षस की राख है । यात्री लोग इसी ढेरी में से थोड़ी- 
थोड़ी राख, शिवजी का. प्रसाद समझकर, अपने-अपने देश को 
ले जाते हैं । 

'दरचन? से तोर्थापुरी को प्रयाण करते समय मैंने अपने 
a साथियों को मानस-सरोवर पर ठहरने के लिए कहा था | 
आज १२ बजे मैदान का मार्ग पकड़कर मैं तीर्थापुरी से मानस- 
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कैलास-दृशंन Y | 
सरोवर की :ओर चल पड़ा । मार्ग में एक स्थान पर विश्राम | 
कर दूसरे दिन प्रातःकाल मानस-सरोवर जाने का संकटप किया। 

२४ जुलाई, सोमवार-आज प्रातःकाल उठकर मानस- 
सरोवर की ओर चला। मार्ग में कहीं मुसाफिरों के दर्शन न 
हुए। जब में चला तब हवा तेजी से बहने लगी। कुछ-कुछ 
जलवृष्टि भी होने लगी। सर्दी की प्रबलता बढ़ गई। मुझे 
वेहोशी-सी आने लगी | प्रायः एक बजे के करीब में मानस- 
सरोवर के किनारे पहुंच गया। वहाँ मेरे अन्य साथी मेरी 
'प्रतीक्षा करते हुए मिले। बिचार हुआ कि. मुंडन करा कर 
सरोवर में स्नान का आनंद लूँ। परन्तु इधर नाई कहाँ जो 
मुंडन कराया जाय | मानस-सरोवर के आसपास खुला हुआ 
विस्तृत मैदान है | इधर न कोई ग्राम Š और न एक aft aa! 
हमारे एक देश-बन्धु ने मेरा मुंडन कर दिया । मुंडन के 
पश्चात्‌ मैं स्वान के लिए मानस-सरोवर में घुसा । 

'मानस-सरोवर' न तो 'राक्षस-ताल' की भाँति अत्यन्त ठंडा x 
Sane न श्रधिक लहरों वाला ही । इसमें स्थान-स्थान पर गरमं 
पानी के सोते मिलते हैं । मैं दूर तक जल में चला गया और 
बड़े आनंद के साथ शरीर मल-मलकर नहाया । सिर के सम्पूणं 
जाल एक साफ़ कपड़े में बाँधकर मैंने सरोवर मे फेक दिया! 
जो आनंद्‌ मानस-सरोवर के स्नान में मिला, बह लेखनी द्वारा 
न | T किया जा सकता | गोता लगाते ही मागं | 
संपूण कष्ट विस्मृत हो गये; थकांवर मिट गडे | 
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| स्नान के पश्चात्‌ मेरा विचार श्राद्धादि शास्त्रोक्त क्रियाएँ 
। | करने का था | इस काम में हाथ qam के लिए पिथौरागढ़- 
वासी पंडित श्रीकेदारद्त्त पाटनी महोदय बड़े उपयुक्त निकले | 
| | आप एक विद्वान्‌ वेद्य तथा सनातनी पंडित हैं | 
j भ्राद्धादि क्रिया से निवृत्त होकर मानस-सरोवर की सैर 
' | सूझी । हमारे सभी साथी छतानादि क्रिया से निवृत्त होकर 
सैर के लिए तैयार हो गये | : 
| मानस-सरोवर ६०--७० मील की परिधि में एक बहतू भील 
है। यह समुद्र की सतह से १४,६०० फीट ऊपर स्थित है | 
|| इसकी मनोहरता और अचुपम खच्छुता का वर्णन मैं क्या करूँ ? 
| इसके लिए एक उत्कृष्ट कवि की लेखनी की आवश्यकता à! 
| खेद है कि में न कवि हूँ न लेखक ! ः 
| सन्ध्या का समय Š | भगवान्‌ भुवन-भास्कर का तेज क्षीण 
होता जा रहा हे | उनकी मन्द-मन्द किरणं सरोवर के ass 
जल पर पड़कर खर्ण की भाँति चमक रही हैं । किरणं जल के 
Pan तरह-तरह की क्रीड़ा कर रही Š | सरोवर का जल भी 
अपनी मंद-मंद लहरों से उछल-उछलकर प्रसन्नता-पूवंक अपनी 
कि छटा दिखाने के लिए दर्शकों को निकट बुला रहा है । 
T क ss a कैलास-पर्बंत pm 
x भी बढ़कर कोई व ae ae 
मान्धाता” का = क ae दसरी ओर ‘Te 
ऊचा पवत संसार की ओर निहार 
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रहा है और न जाने क्या सोचकर सूर्य की किरणा के पड़ते ही 
दमकते हुए SU को भाँति चमक उठता है 
नेसगिक दृश्यों से आच्छादित यह मानस-सरोवर तपस्या 
के लिए परम उपयुक्त स्थान Š | यहाँ पर मनुष्य की आत्मा 
बड़ी स्थिरता से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर परमात्मा 
से जा मिलती Š । यह देखिये, मंड-के-संड श्वेत पक्षी के रूप 
मे क्या दिखलाई देते हैं ? यही जगद्विख्यात राजहंस हें | इनकी 
सुरीली ओर तेज आवाज कह रही हे--“दर्शक | तुम हमे क्या 
देखते हो ? जाओ, अपने घर लौट जाओ ! हमें स्वतंत्रता के साथ 
प्यारे मानस-सरोवर की गोद का आनंद लेने दो । जाओ, जाओ 
हमे देखने से तुम्हारे हृदय में कोई नई बात नहीं पैदा होगी 
हमारे स्वातंत्य-पूर्ण आनंद का तुम्हे कदापि अनुभव नहीं 
हो सकता |” 
अहा ! पवित्र स्वतंत्रता का सच्चा सुख भोगनेवाले ये राज- 
हैस स्वच्छ जल मे किस प्रसन्नता के साथ तेर रहे Š | न किसी 
का भय, न किसी प्रकार का कष्ट ! किसी बहेलिये की. भी 
मजाल नहीं जो इनका बध कर सके | इनकी मधुर मंजुल मूर्ति 
हृदय में इनके प्रति अनुराग उत्पन्न कर देती है! भला कौत 
। इनकी दिव्य शोभा देखकर fad 
| 


' सुग्ध हो जाता है। जी चाहता है कि बरावर इन्हें देखते ही 
रहें | कैसी विमल कान्ति है इनकी ! 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 eN US 


$ 


EI 


0 


"दशन 


SS 


क्लास 


— ८. 


x 


QEDD-Bb IE, — halal 


Id IBB] 


` 


L 


Mba 


ab 


a CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3- Foundation USA 


ead 


|: 


I 


Soret as fear 


Rr í 


~ < 
स्सा = 


~ 


Wasa च्छे =xt= 


= 


— s 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 =i ७ 


EEE Oo 


सए 


fomentam Oa: 


aN 


= MANA r w==rrr ae 


CoS XT एस्श्ण_ 


, AE 


E २१ मानस-सरोवर 


bas 


'कैलास-यात्रा! नामक प्रसिद्ध पुस्तक के यशस्वी लेखक 
स्वामी सत्यदेवजी ने 'मानस-सरोवर' के नयन-मन-मोहन 
दृश्य का dia grat वर्णन किया है । देखिये-- 

“गुफा से थोड़ी चढ़ाई चढ़ने पर मानस-सरोवर के पुनीत 
दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ | जिस मानसःसरोवर की महिमा 
वालकपन से सुना करता था, जिसके दर्शनाथ भारत की 
करोड़ो आत्माएं लालायित हैं, जिसके देखने के लिए यूरोप 
के धुरन्धर विद्वान्‌ दूर-दूर से आते हैं, जिसकी नेसगिक शोभा 
की प्रशंसा सब विदेशियों ने सुक्त कंठ से की है, उस मानस- 
सरोवर के दर्शन कर मैंने अपने-आपको करोड़ो बार 
धन्य माना |” 

“पाठक ! पूर्व की ओर He करके अपने-आपको एक पहाड़ी 
पर खड़ा कीजिये वह पहाड़ी टूटी दीवार की तरह ऊँची- 
नीची आपके दाहिने-बायें चली गई है । आपके पीछे सूर्यदेव 


| अ्रपना दिन का कार्य पूरा कर धीरे-धीरे अपनी शक्तियो को 


समेट रहे Š | कृपा कर अपनी इष्टि दौड़ाइये । आपके सामने 
Shis मील परिधि की एक बृहत्‌ भील है | उसके art ओर 
पबतःमालाएं हैं। वह देखिये, दक्षिण की ओर मान्धाता-पर्दत 
की वर्फानी चोटियों का प्रतिबिम्ब जल में केसा मनोहर देख 
i है | सामने झील के पूर्वी किनारे पर नीले पर्दो की 
a बढ़ा रही है ! उत्तर में कैलासजी अपने 

“या के साथ. विहार कर रहे Š | सरोवर का नीला- 
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नीला जल atat को क्‍या ही ga देता है! वह देखिये x 
राजहंस, श्वेत, बिलकुल श्वेत, अपनी सुन्दर पतली चाचा से 

जल में क्रीड़ा कर रहे हैं! उनका आलाप सुनिये; मस्तानी 

चाल देखिये; स्वच्छन्दता का विचरना निहारिये; किस निर्भ 

यता से बातें कर रहे हैं! क्या इनको किसी का डर है! 

बिलकुल नहीं | यहाँ इन्हें पूरी स्वतन्त्रता है, किसी शिकारी फे 

निशाने का भय नहीं । ये मनुष्यों की तरह बातें करते हैं । 

बड़ी आवाज है | इनके भंड जल पर क्या मजे में तैर रहे 


A 


आहा ! हा ! हा ! क्या ही अनुपम छबि है |” 


मानस-सरोवर के एक किनारे पर, जहाँ स्नान करने का 
समाता कम वहीं, ठहर गये | सामने भास्कर महाराज खिले चेहरे 
से हँस रहे थे। निर्मल, स्वच्छ जल की लहरे मेरे पाँवों के 
पास खेल रही थीं। यह दिन भी मेरे जीवन में बड़े पुण्य का 
था। कपड़े उतार दिये; मानस-सरोवर के शीतल जल में प्रवेश 
किया । आज बहुत वर्षों की इच्छा पूर्ण हुई। परमात्मा को 


Teak धन्यवाद दिया । झील बहुत गहरी है; जल बिलकुल 
साफ à I” 


TRS 
° श्रीकेलासजी से मानस-सरोवर आने में भूमि नीची होती 
जाती हे । मानस-सरोवर अधित्यका (तराई) १५,००० फुट की 
ऊँचाई पर Š | इसका फैलाव बहुत दूर तक है |” 


x x XER x 
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मानस-सरोवर के आसपास जितने पदार्थ दृष्टिगत होते 
हैं, यात्री उन्हें परम पवित्र मानते हैं । मछलियाँ भी पूज्य दृष्टि 
से देखी जाती हैं। पानी की लहरों से उछलकर बहुत-सी 
मछलियाँ सरोवर के किनारे भूमि पर आ गिरती हैं | जल से 
बाहर आ जाने के कारण वे मर जाती हैं | मरी हुई मछलियों 
को यात्री अपने-अपने देश को ले जाते हैं । लोगों का विश्वास है 
कि यदि किसी को भूत-प्रेत की बीमारी हो तो इन मछलियों 
को रोगी के सामने जलाने से भूत-प्रेत भाग जाते हैं ! उधर के 
mat में भी लोग ऐसा ही चमत्कार समभते हैं। Fat न हो, 
भूत-प्रेती के स्वामी केलासपति महादेव ही तो हैं ! 
दुर्भाग्यवश हमलोगों के पास भोजनादि की काफी सामग्री 
नहीं थी, अन्यथा यहाँ पर कुछ दिनो तक निवास कर प्रक़्ति- 
देवी की रमणीय गोद में अनिर्वचनीय सुख का उपभोग करते ! 
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जन्मभूमि की ओर 


२५ जुलाई, मंगलवार-प्रातःकाल उठकर हमने फिर मानस. | : 
सरोवर में रुनान किया | तत्पश्चात्‌ साथिया-सहित वापस 
ताकलाकोट की ओर चल पड़े । मार्ग में बहुत दूर तक राक्षसः | | 
ताल और पूज्य मानस-सरोबर के दर्शन होते रहे। | 

१६ जुलाई को हम कुल्ला-घुरका से राक्षस-ताल. आये थे। 
आज यहाँ तीन बजे हम फिर आये। यहीं पर विश्राम कर 
साथियो-सहित रात बिताई | 

TAR . मानस-सरोवर से ११ मील. समझिये। 
Sagem पहुँचने पर खासी जल-बृष्टि हुई, आसपास के 
Eril पर बर्फ का ढेर लग गया। शीत का प्राबल्य बढ़ा। r 
हममे से अनेक बेहोश हो गये ! ईश्वर का ध्यान करते z 
किसी प्रकार रात बीती | 
k. ह जधवार-आज सुबह पाँच ही बजे कुल्ला-धुरका 

बढ़ने का विचार था । किन 
aa ae a aa के एक हा 
से जिन मार्गों Se T a 
वापस होते po ee 
! पहुँचे । तोया” में सरदार जोरावरसिंहं 


से 
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सिक्ख की समाधि Š | सन्‌ १८४१६० में सरदार जोरावरसिंह, 
काइमीर-नरेश की ओर से फौजी अफसर होकर, तिव्वतियों 
पर अधिकार जमाने के लिए उनसे लड़ने आये थे। युद्ध में 
वे तिब्बतियाँ द्वारा मारे गये। यहीं ata’ में उनकी समाधि 
बनी । ताकलाकोट, तोयां से दो मील की दूरी पर है। 
- | सायंकाल में साथियों-सहित हम ताकलाकोट-मंडी पहुँच गये । 
स | मंडी में व्यापारियों की बड़ी भीड़ थी। श्री केलास और मानस- 
+| सरोवर की यात्रा निविष्न समाप्त कर सकुशल लौटने पर 
परिचित प्रेमी व्यापारी बंधुओं ने हमलोगों को बधाई दी | 
|| अपनी ओर से ;यथाशक्ति उन लोगों ने हम लोगों का आद्र- 
`| सत्कार किया । आज रात यहाँ बीती । 7 
२७ जुलाई, बृहरुपतिवार--तिब्बत-प्रान्त में केलास, मानस- 
सरोवर और तीर्थापुरी के अतिरिक्त 'खोचर' नामक एक और 
तीर्थस्थान है | ताकलाकोट-मंडी से यह स्थान & मील की 
दूरी पर है | “sO तीर्थ के दर्शनार्थ हमलोग प्रातःकाल 
पैदल उधर ही चल पड़े। मार्ग कर्नाली “नदी के किनारे- 
किनारे होफर गया Š । ताकलाकोट से दो मील आगे बढ़ने 
पर मटर, जो आदि के लहलहाते खेत मिले । इधर जल-वृष्टि 
नहीं होती । हाँ, नदियों से नहर निकालकर . खेतों की सिचाई 
की जाती है । इस तरफ गुफानुमा मकान हैं-। पत्थरों तथा 


a द्वारा तैयार किये गये अनेक छोटे-छोटे मकान बड़े सुहावने 
देखने में आये । 
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एक बंजे हमलोग 'खोचरनाथ' पहुँच गये। इधर की 
आवादी अच्छी है । कर्नाली-नदी के तट पर श्री खोचरनाथ 
का प्रसिद्ध मंदिर स्थित Š । यह मंदिर पत्थर का Š | चारो 
ओर लाल रंग से पुता हुआ Ë | मंदिर के अंदर एक बड़े कमरे 
में बड़ी-बड़ी मूत्तियाँ, चार फोट की ऊँचाई वाले पीतल के 
सिंहासन पर, विराजमान है । सिंहासन में कमल के चित्र अंकित 
Ë | यहाँ को-सी बड़ी मूत्ति आजतक मैंने कहीं नहीं देखी थी। 
इस कमरे में कुल तीन मूत्तियाँ हैं, जिन्हें लामा लोग राम,लक्ष्म 
' और सीता की मूत्ति बतलाते हैं! इस देश में रामचन्द्रजी की 
कोई पोराणिक कथा नहीं है, जिसके आधार पर उनकी मूत्तियाँ 
THAT जा खक । मालूम होता हे, इधर के स्वार्थ-परायण 
लामाओं ने भोले भक्तों से दक्षिणा पाने के लिए ag चाल 
सोची है ! कुछ लोगों का कहना हे कि गौतम बुद्ध और उनके 
शिष्यौ की मूत्तियाँ हैं । जो हो, पर अन्य स्थानों की अपेत्ता 
इधर क ATA मे धन प्राप्त करने का कुछ लोभ आ गया हे । 
किन्तु वे यात्रियों से जबरदस्ती कुछ भी नहीं लेते । 
Me 
Fn a हैँ । विना रोशनी का सहारा 
CC ठ — लामाओं से सुनने में आया 
or orn UH बुझ जाते हैं, तो स्वयं 
से आकर दीपक जला जाते É! 
वाह, केसी बढ़िया चंडूखाने की गप्प हे | 
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बने हुए Ë | इस कमरे में एक पुस्तकालय भी Š | कमरे से 
बाहर पत्थर की बहुत-सी मूत्तियां Š । कमरे की बगल से होकर 
ऊपर को एक अत्यन्त अँधेरी सीढ़ी गई है, जिसके ऊपर के 
कमरे में एक काली-सी मूत्तिहे । इस कमरे के अतिरिक्त मंदिर 
के दूसरे खंड में भी मूत्तियो के रखने का स्थान है । 
यहाँ पर बहुत-से लामा अपने चेला के साथ गद्दी पर बैटे 
हुए पूजा कर रहे थे। उन लोगों के सामने फर्श पर 'मैरवी- 
चक्र' के आकार में एक चित्र अंकित था, जो भिन्न-भिन्न रंगों 
से रंगा हुआ था|।| उसके चारों ओर वहुत-से दीपक जल रहे 
थे । कुछ आदमी मुंह से वाजा बजा रहे थे । एक आदमी झाल 
बजा रहा.था | बीच-बीच में ठहरकर वे मंत्र पढ़ते जाते थे | 
इल कोठरी के बाद दूसरी कोटरी में भी पत्थर की aga- 
सी मूत्तियाँ थीं । एक स्थान पर दो मूत्तियाँ देखने में आइ, 
जिन्हे लामाओं ने 'महाकाली' और 'महाकाला की प्रतिमा 
| 'महाकाला' का नाम सुनकर मुझे हँसी आई; क्योंकि 
7 | इससे पहले कभी ऐसा नाम gad में नहीं आया था! 
[ | “महाकाल? तो खुना था । 
इधर के हूणिये बहुत गंदे होते हैं, स्नान तो ये कभी करते 
| ही नहीं साथ ही, ste के बाद जल का उपयोग भी नहीं 
करते हैं ! इन्हीं के कारण मंदिर के अहाते के SİRT इधर-उधर 
RTI के भी दर्शन हुए !!! यहाँ के मंदिरों में हमारे देश की 


की मूत्तियां के अतिरिक्त दीवारों पर भी . तरह-तरह के चित्र 
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भाँति जूता पहनकर भीतर घुसने की मनाही नहीं Š | मंदिर à x 
लोग दोकचे (तिव्बती जूते) पहनकर जाते हैं | जूता पहनकर पूजा 
भी करते हैं ! इधर के लोगों की गन्द॒गी का एक विशेष कारण 
कठोर सर्दी का होना है । ठंडक के आधिक्य के कारण किसी प्रकार 
अपने,नित्य-कर्म कर लेते Š | इनकी मलिनता अत्यंत घृणित हे। 

दर्शन से निवृत्त होकर ८ बजे हमलोग ताकलाकोट वापस 
आ गये | MA दिन-भर में १८ मील चलना पडा | 

२८ जुलाई, शुक्रवार--आज कई भोटिया वन्धु के आग्रह 
से 'ताकलाकोट' ही में ठहरना पड़ा | ग्रत्यंत थकावट के कारण 
हमलोगों को भी विश्राम की आवश्यकता थी । अत: आज का 
दिन भोडिया बंधुओं के आतिथ्य में ही बीता | 

x x x x 

तिब्बत की सीमा पर आकर अब हम अपने देश को लोट 
रहे हें । पीछे घूमकर फिर कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। 
अतः में पाठकों की सेवा में तिब्बत-सम्बन्धी कुछ श्रावश्यक 
विवरण उपस्थित करता हैँ... 
š के जज देशों की अपेक्ता अधिक ऊँचाई 
क ah HAE १५००० फीट है | धातुओं 
सोने की भी खाने हैं | किर : क ae 
के कारण; इनसे कोई oe : = St Se 
इनके लिए 'अन्धे के हाथ में बे, के न sat 

सदश हें ! fae | 
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की मुख्य व्यापारिक चीजें नमक, ऊन और gamm हैं | लामाओं 
| के अतिरिक्त इधर पढ़े-लिखे मनुष्य नहीं मिलते । अशिक्षिता में 
जो मनुष्य कुछ अधिक होशियार होता है, उसे लोग ‘stash 
र| कहते हैं। अमजी' वैद्य को कहते Š | इधर के 'अमजी? वैद्य तो 
। | नहीं होते; पर दो-चार जड़ी-बूटियों के ged अवश्य जानते हैं । 
त | इन लोगों की जड़ी-बूटियाँ भारतवासिर्यों के काम में नहीं अ 
सकतीं; शीत-प्रधान देश वाले ही उनसे लाभ उठा सकते = | 
| इस देश के स्त्री-पुरुष एक ही प्रकार की चाल-ढाल और 
I| AMAT रखते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों अपने सिर के 
(| बाल गूँथे रहते हैं। एक ही प्रकार का ओवर-कोट, एक ही 
प्रकार का जूता, एक ही प्रकार का पाजामा | इन्तमें गंदगी 
अधिक होती Š । इनके बर्तन भी बराबर जूठे रहते हैं | 
r एक बार एक हणिये ने मुझे चाय की दावत देने के लिए 
| Bs amt बुलाया । में चाय तो gat पीता; हाँ, जरा हणियों 
वाव त 
दी के जूठे बर्तन में थूक 
ता नस ia os सुझे उसमें चाय देने 
WW हसी आई, जब उसने वर्तन स्वच्छ 
E à लिए थूक = Pips किया ! राम ! राम !! इनमें 
= वी वक कि जूठा किसे कहते हैं और किसे 
! ससे कह दिया, मैं चाय नहीं पीता 
रसे प्रकार वेचारे का दावत का उत्साह भंग 
|. हो गया | 
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तिब्बती हुणियौ को जब कहीं जाना होता है, तब अपने 
ओवर-कोट अथवा बिछावन में, मार्ग में खाने के लिए, मांस 
रख लेते हैं । जब चाहते हैं, राह चलते हुए खाते जाते हैं। 
शौचादि की जरूरत पड़ने पर, जहाँ इच्छा होती है वहीं, बैठ 
जाते हैं। फिर वहीं पर मांस निकाल-निकालकर खाने भी 
लगते हैं ! शिव !! शिव l! 
तिव्बती लोग भूत-प्रेत से बहुत डरते Š । इसके भय से 
बचने के लिए, छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़ों पर b माने पद्य 
ar का मंत्र खोदकर अधिक-से-अधिक संख्या में गाँवों के 
बाहर ढेर लगाये रहते हैं | इनका विश्वास Š कि उपयुक्त मंत्र 
के प्रभाव से भूत-प्रेत गाँव से भाग जाते हैं । पर्वत के चढ़ाई- 
उतराई वाले मार्गों में मंच खुदे हुए ऐसे पत्थर के SHS अधिक 
मिलते हैं । इन ठुकड़ों के साथ लकड़ी में बँधी हुई चीथड़ों की 
भंडियाँ भी देखने को मिलती हैं । तिब्बती हूणियो को जब कभी 
'ऐसे मार्ग मिलते हैं; जहाँ भूत-प्रेत. भगानेवाले पत्थर के gre 
'पड़े हो, तब वें बड़े जोर से 'बो--सो--सो--सो! कहकर चिल्ला 
उठते हैं, और मार्ग में से पत्थर का कोई टुकड़ा उठाकर उत 
मंत्रांकित पत्थर के ठुकड़ों के बीच में जोर से पटक देते ë । सांथ 
ही, कपड़े के चीथड़ों की ध्वजा भी चढ़ाते हैं और मंत्रांकित पल" 
के ठुकड़ो को जमीन पर माथा टेककर प्रणाम भी करते हैं ! 
तिब्बत में अधिकांश लामा लोग रहते Š | ये लोग i 
सिर के बाल मुँड़ाये रहते हैं । हाथ में माला लिये रहते हँ 
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इनमें गुरु-भक्ति अधिक होती है। “दलाई aa’, जो तिब्बत 
के हाकिम होते हैं, इनके लिए परम पूज्य हैं 'दलाई लामा” के 
शरीर का यदि ये कोई पुराना वस्त्र भी पाते हैं, तो उसे आपस में 
डुकड़े-डुकड़े कर वाँट लेते हैं ! यदि सिर के बाल, नाखून आदि 
भी मिलें तो उन्हं भी ये आपस में श्रद्धा-पूर्वक बाँट लेत हैं ! 
तिब्बत के पर्वतीय प्राम बड़े खुंद्र. बनाये जा सकते हें । 
हूणिया में -भी भारतीय सभ्यता Ga सकती Š । इधर के 
उजाड़ प्रदेश गुलशन बन सकते हें ! 


[ पहाड से टूटकर गिरा हुआ बर्फ का ढोंका ] 
किन्तु यह सब तभी .संभव Š जव इधर किसी सभ्य वा 
शिक्षित जाति का आगमन हो.। पढ़े-लिखे 


भारतीय लोग इधर 
आ आकर बड़े a 


E -वड़े ग्राम बसावें, शिक्षा-प्रचार करे, स्वच्छुता 
और एक अत्यन्त वीर जाति को मोहनिद्रा से जगावे । 
* N 

वृद्धि और विचार के बल से बहुत-कुछ किया जा सकता है। 
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यात्रियों को इस बात की अधिक सावधानी रखनी चाहिये 
कि पर्वतीय मार्गों में जब कहीं सवारी ले जाने की आवश्यकता 
पड़े, तब सवारी से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का निपटारा 
ताकलाकोट' के भोटियो से ही कर लें । अन्यथा तिब्बती 
हूणियो से वास्ता .पड़ने पर बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती ŠI 
मजदूरी तभी देनी चाहिये, जव हम अपनी यात्रा समाप्त कर 
लें और सवारी के स्वामिया की कोई आवश्यकता न रह जाय। 
ana-ana पर रास्ते में भोटियों को सत्त आदि दे देने से वे 
यात्रियों से बड़े प्रसन्न रहते हैं और उनका कहना भी प्रेम के 
साथ मानते हैं । 
KA- `x x x x 
भारतवासिया के लिए इधर के मार्ग बड़े कष्टदायक हैं । 
इधर कहीं साग-भाजी या तरकारी के दर्शन भी नहीं होते। 
मनचले यात्रियों को अपने साथ में अचार, पापड़, बड़ियाँ, 
| RaRa आदि नमकीन चीजें लेकर चलना चाहिये । निरा” 
| मिष-भोजी यात्रियों को भोजन-सस्बन्धी बड़े कष्ट wad 
। पढ़ते हैं। ऐसे अवसर पर संतोष ही से काम लिया जाता है। 
| खास तिब्बत अथवा मानस-सरोवर-केलास के यात्रियों को 
|  निस्न-लिखित बातो पर ध्यान देना चाहिये 
| /( 2) परिश्रमी और साहसी होना आवश्यक Š | 
४ (२) खाने-पीने में पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिये । 
/(३) भूख के कष्ट सहने के लिए संतोषी होना । | 
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(४ ) शरीर से zaga होना चाहिये ताकि अवसर 
पड़ने पर डाकुओं के मुकावले में भिड़ सके । 
. (५) शख्र-्धारी होना, कम-से-कम दस आदमियाँ के 
एक दल के साथ चलना, आवश्यक Š | इसके लिए विश्वास- 
तपा भोटिया व्यापारियों से हेल-मेल बढ़ाना चाहिये | रोदेदार 
` बन्दूक, पिस्तोल आदि पास में होना अनिवार्य्य Š | 
(६ ) शीत-प्रधान स्थानों में आत्म-रच्षा के लिए खेमे और 
रावटियों का रखना भी श्रावश्यक Š | 
(७) सर्दी से बचाव के लिए पास में ऊनी get का 
काफी प्रबंध होना चाहिये | ग्रल्मोड़ा से आगे बढ़ने पर qa- 
तीयों द्वारा पहाड़ी वस्त्रादि का प्रबंध किया जा सकाता ŠI 
(८ ) पास में कस्तूरी इस्यादि, शरीर में गर्मी लानेवाली 
चीजें, होनी चाहिये। 
र (& ) पास में वेसलिन, मोम आदि का होना श्रत्यावश्यक 
› ताकि बोले रास्ते में शरीर के किसी भाग के फट जाने 
पर स्निग्ध लेप लग सके | 
~ (१०) चाय, चीनी, 'गोलमिर्च, हारे. a 
नीबू, A आदि काप Dae ह 
a A वस्तुं के अतिरिक्त अपने-अपने सुवि- 
a गदा, दाल, सत्त, गुड़, चना, चावल 
| आदि खाद्य पदार्थ भी रखने हिये I 
`| प्रबंध हो सके तो भो आ बा 
भोजन बनाने में बड़ी सुविधा रहती है । 
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२६ जुलाई, शनिवार--अपने देश की ओर लौटने के लिए 
हमलोगों ने आज प्रातःकाल तैयारी की | हमलोग के जाने का 
समाचार सुनकर अनेक भोटिया-बन्छु पास आये ओर अपनी- 
अपनी राम-कहानी GAA लगे। खास तौर से एक बात के लिए 
इन लोगों ने मुझसे बड़ा आग्रह किया। वह यह हँ-- 

“पने “अपने देश में लौटकर “निरपनियाँ? के बिकट मांग को में लौटकर “निरपनियाँ? के विकट मार्ग की 
- ओर बृटिश सरकार तथा धमप्रधान भारत के उदार खड धर्मप्रधान भारत के उदार खञ्जनो 

का ध्यान श्राकर्षित कीजियेगा, ताकि इधर के पाथव के पथिक भीषण 
कठिनाइयों से छुटकारा पावे ।” 

भोंटिया-बन्घुओ के इस आग्रह ने मेरे हृदय को. तड़पा 
दिया । 'निरपनियाँ” की दुःखद कहानी में किसको खुनाऊं! 
मेरा अधिकार नहीं कि बृटिश सरकार अथवा उदार धनाढ्य 
भाएतवासियाँ का ध्यान इधर आकर्षित कर भोटियाँ के कष्टः 
निवारण मे सहायक होऊं। यहाँ कोई gadaa नहीं l. 

भोटिया-बस्धु् को तरह-तरह के आश्वासन देकर और 
सभी वन्धुओँ से 'वन्देमातरम! कहकर हम आठ बजे प्रात” 
काल ताकलाकोट से चल पड़े | मार्ग में मेरे हृदय में मोटियों 
के प्रति बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ--अ्रहा | ये कितने सीधे 
सादे, भोले-भाले मनुष्य हैं--शिक्षा से वंचित रहने पर भी J 
अनेक दैवी गुणों का समावेश Š !. 
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सचमुच भोटिया-बन्घुओं ने केलास-यात्रा में मेरी जो 
सहायता की, उसको में किन शब्दों में प्रकट करूँ ! क्या उनसे 
š IET हो सकता A 2 कदापि नहीं l 
हमलोगो का मार्ग कुछ दूर तक 'कर्नाली-नदी के किनारे- 
किनारे होकर गया Š । भाई श्रीनन्द्राम गर्ब्याल और TJAT 
श्रीमानसिह-कल्याणसिंह की उदारता से हमलोगों के लिए 
सवारी मिल गई थी । 
जिस प्रकार केलास की ओर जाते समय हमलोगो को 
‘Fagan पार करने में कठिनाई उठानी पड़ी, उसी प्रकार लौटते š 
समय भी मार्ग में बड़े-बड़े कष्ट झेलने पडे । 
पाला! नामक स्थान से होते हुए हमलोगों à, ‘fag’ की 
चढ़ाई प्रारम्भ की । एक बजे के करीब ‘faq’ की चोटी पर 
पहुँच गये, तिब्बत की सीमा का यहाँ से अन्त समभिये | यहाँ 
e A j 
से आगे भारतवर्ष की सीमा का आरम्भ हो जाता है। 
डर fay की चोटी पर खड़ा होकर मैंने इधर-उधर इष्टि 
z ई। पीछे छुरे हुए पर्वतो में स्वतन्त्रता का जो आनन्द 
Tal, स्वातन्ञ्य-सिश्चित aa 
ail . जल-वायु का जो रसास्वादन किया 
; T स्मृति अब सताने लगी । - 
न्स Saam का जो आनन्द हमें केलास के पद-प्रान्त में 
र -्सरो É र 
मनस-सरोवर के पवित्र तर पर मिला राजहंसा ने | 
l: š 5 ह्‌ स्वाभा- 
स्वतन्त्रता की जो. सुमधुर स्वर-लहरी 
eis _ NUS स्वर-लहरी खुनाई, वह क्‍या 
q 2 Ñ T 
Cf भारत में वह खुखाजुभूति कहाँ ? वह 
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अनन्त प्राकृतिक वैभव, वह नयन-शीतलकारी मनोरम दृश्य, 
वह पर्वतराज हिमालय का NEA gad जिसने नहीं देखा, 
उसने नर-तन पाकर एक अगाध आणनन्दभंडार से अपने को 
बरबस वंचित रक्खा | 

तिब्बत और भारत की सीमाओ के सन्धिस्थल पर विराज- 
मान उस पर्वत-शिखर के ऊपर खड़े होकर हम स्वामी रामतीर्थ 
का यह पद्‌ गुनगुना रहे थे- 


“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोर्तां हमारा | 
हम बुलबुले Š उसकी वह वोस्ताँ हमारा ॥” 
“वन्देमातरम्‌? की घोर ध्वनि से उस शून्य पहाड़ी प्रान्त को 
शुं जाकर हमने 'लिपु' की चोटी से उतरकर भारत की सीमा 
में पदापंण किया । सामचीन, डुंग-कांग, यारखाँ आदि स्थानों 
से होते हुए हमलोग सायंकाल में “कालापानी” पहुँच गये। 
आज की रात यहीँ पर विश्राम करने में बीती । k 
'कालापानी', ताकलाकोट से, १७ मील की दूरी पर है। | 
यहाँ आ जाने पर हमें स्वदेशी ( भारतीय ) जल-वायु का | ` 
आभास मिला । यहाँ पर रसोई बनाने के लिए सब सामग्रियां | 
मिल गई । आज बहुत दिनों के पश्चात्‌ हमलोगों को फिर | ' 
स्वदेशी ( भारतीय ) भोजन fret)” ; 


खा-पीकर सोते समय सस्पादकाचार्य द्विवेदीजी के ये प्रिय 
पवित्र पद्य मेरे मस्तिष्क में मंड़लाने लगे-- 
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जहाँ हुए ब्यास मुनिप्रधान; रामादि राजा अति कीत्तिमान | 

जो थी जगत्पूजित धन्य-भूमि; वही हमारी यह आर्य-भूमि ॥ 

नये-नये देश जहाँ अनेक; जीते गये थे नित एक-एक । 

जो थी जगत्पूजित भाग्य-भूमि; वही हमारी यह आर्य-भूमि ॥ 

विचार ऐसे जब चित्त आते; विषाद्‌ पैदा करते anà | 

न कया कभी देव द्या करेगे ? न कया हमारे दिन भी फिरेंगे ? 

में मन-ही-मन शुनशुनाने लगा-- 

HH प्यारे देश हमारे, तीन लोक में सबसे न्यारे। 
हिमगिरि-मुकुट मनोहर घारे, जै-जै सुभग gàn ॥ जै०--- 

| बल दो हमें ऐक्य सिखलाओ, सँभलो देश होश में आओ | 

| माठ्भूमि-सौभाग्य बढ़ाओ, मेटो सकल कलेश ॥'जै० -- 


| x x x x x 


३० जुलाई रविवार--आज हमलोग प्रातःकाल 'कालापानी! 
“से १० मील आगे चलकर 'गर्बेयांग? पहुँच गये । वहुत-से 
| | भोटियो के-ब्यापारिक काय्यंवश--ताकलामंडी चले जाने के 

ay शम जनशून्य मालूम पड़ता था। श्रीमान्‌ पंडित लक्ष्मी- 
! | तजी हमलोगों से प्रेमपूर्वक मिले | चिरस्मरणोय आतिथ्य- 
|| स्कार किया । पंडितजी के उपकार मेरे केलास-यात्रा के 

पेस्परणों में स्वणाक्षिरो में अंकित रहेगे। 
| k कुछ जल- 


वष्टि हुई, जिससे सर्दी की अचि 
E Aa अधिकता बढ़ 


T एक सुरक्षित स्थान पर पहुँच गये थे | 
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३१ जुलाई, सोमवार-श्राज प्रातःकाल पंडित लक्ष्मीदत्तज् 
से ( गर्वेयांग से ) बिंदा होकर, 'बुद्की? की चढ़ाई समाप्त कर, 
सायंकाल में हमलोंग 'मालपा' पहुँच गये। इधर इन दिनो 
खूब वर्षा हो रही थी | लहलही हरियाली खूब दिखलाई पड़ी। 
किन्तु इधर का माग पहले खे कुछ अधिक . भर्यकर हो गया 
था। जाने के समय इस मार्ग मे उतना कष्ट न हुआ था 
जितना वापस आने के समय हुआ ! 


१ अगस्त; मंगलवार--ग्राज हमलोग प्रातःकाल ATAT 
से बिदा होकर, 'निरपनिर्या के विकट मार्ग का सामना करत 
हुए, संध्या-समय. ‘ae? पहुँच गये । “निरपनियाँ? के ga 
मार्ग के कष्टौ की कहानी पहले ही सुना चुका Ë । हाँ, ‘creat 
पहुँचने पर आज. बहुत दिनो. के वाद कद्दू और आलू à 
दर्शन हुए | 


२ अगस्त, बुघवार-भोजनादि से faa होकर ena 
आज प्रातःकाल ‘Tea से बिदा हुए । 'रंग-लुंग' की. चढ़ाई 
और उतराई बड़ी विकट है। उतराई के मार्ग में कुछ आगे 
बढ़ने पर, दो मील की दूरी पर, सलांमी उतार मिलता है | य 
पास में 'सिरदाडू* एक स्थान है, जहाँ श्रीचंदनसिंहजी ईसाई 
पाद्री हैं। उन्होंने फलादि से हमलोगो का बड़ा सम्म 


किया । उनके सुन्दर बगीचे में बहुत अच्छे-अच्छे सेब श्रो 
नासपाती देखने मे आये |. _ . 


Ae 
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| 'खिरदांग! में ईंसाइयों का एक गिरजाघर भी है। पादरी साहब | 


[ लहलही इरियाली का पहाड़ी दृश्य ] 
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अहा ! ईसाइया में संगठन की शक्ति कितनी प्रबल है! 
बीहड़ पहाड़ी प्रान्ता में भी ईसाई धर्म का झंडा फहरा रहे हे! 
यहाँ तक कि पहाड़ी प्रान्तो के भोलेभाले हिन्दू भी इन 
इसाई भाइयों के धर्माचुयायी होते जा रहे हैं। यदि आज हिन्दू. 
जाति कमर कस ले कि संसार में हम भी अपनी धार्मिक 
संस्कृति और सभ्यता फैलाबंगे, तो भूमंडल की अधिकांश 
जनता एकमात्र हिन्दू-धर्म ही की ओर दौड़ी चली AR | 


किन्तु आलस्य की गोद में वेखबर पड़े हुए, फक्किका के | 


फेर में फैले हुए, 'तू-तू-मैं-मे' की थुक्का-फजीती में परेशान 
रहनेवाले हिन्दू शायद अभी एक सदी और सोवेंगे !!! 
EX x x 

तिज्या-वासी बन्धुआँ से, कैलास जाते समय, मैंने वादा 
किया था कि लोटती बार में उनलोगों का आतिथ्य ग्रहण 
करूँगा | किन्तु खेद है कि में उधर न जा सका। फिर भी 
सिरदांग में मेरे आने का समाचार सुनकर अनेक तिज्या-वासी 
भाई, श्रीकेसरसिंहजी के साथ, मुझसे मिलने आये । पहाड़ी 
भाई कितने सरल ओर सहृदय होते हैं ! 

श्रीकेसरसिहजी बड़े प्रतिभा-सस्पन्न व्यक्ति हैं। इन्होने 
यद्यपि कहीं 'टुनिग' नहीं पाई है, तथापि ये अध्यापन-कार्य † 
WRI चमत्कार दिखलाते Š | इस प्रान्त के इन्सपेक्टर ने इतक 
श्रध्ययन-कार्यं पर सुग्ध होकर इन्हे प्रशंसापत्र दिया है कि 
“श्रीकेसरसिह में शिक्षा देने का प्राकृतिक गुण Ë ।” 


ae 


fay TA AA 


a | T जन्मभूमि की siz 

पादरी महाशय से निपटकर में 'शोसा' चला । तिज्या- 
वासी वन्धु बड़े प्रमी निकले । सिरदांग से ghey तक वे 
साग्रह मुझे पहुंचाने आये। अपने साथियो-सहित में संध्या- 
समय ‘grav पहुँचा। यहाँ में श्राखुशहालसिहजी का अतिथि 
हुआ | रात यहीं बीती | 

‘Tear से 'शोसा? & मील दर है | 

३ अगस्त, द्वृहरुपतिवार--आज प्रातःकाल भोजनादि 


_ निवृत्त होकर हमलोग star से चल पड़े । मार्ग जटिल èl 


जल-बृष्टि के कारण ऊपर से पहाड़ के वहुत-से टुकड़े गिर- 
गिरकर नीचे आ पड़े थे, जिनसे मार्ग Zee हो गया था। 
फिर भी ईश्वर की कृपा से सन्ध्या-समय हमलोग़ 'खेला” 


| पहुच गये । रात सानन्द्‌ बीती । 


| 
| 


_ एकादश सोपान 
हिमालय के अंचल से बिहार की गोद में 


अब, हम हिमालय के अंचल से निकलकर मातृभूमि की 


गोद में जा रहे हैं। 'खेला? से ही अपने देश (भारत) की तरह 


गर्मी, मच्छड़ इत्यादि मिलते हैं । पर्वतीय आनन्द का यहीं से 
अवसान हो जाता Š | इस तरफ साग-भाजी, भोजन-सामग्री 
आदि सुगमता से मिलती हे । अतः किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
उठाना GST । 


४ अगस्त, शुक्रवार -आज प्रातःकाल 'खेला' से १० मील 
चलकर धारचूला पहुंच । 'खेला' से तीन मील तक उतराई 
का मार्ग मिलता है । इसके बाद कुछ दूर तक मैदान-ही-मैदान 
है। फिर उतार पड़ता है। बहुत feat के बाद आज इधर 
मकई के हरे-भरे खेत दिखलाई पड़े । 

बन्धुवर श्रीलोकमणिजी वैद्य हमलोगो की बाट देख रहे 
थे । इन्होके यहाँ आज हमलोगो का आतिथ्य-सत्कार Eat! 
पंडितजी बड़े सज्जन और मिलनसार व्यक्ति Š | केलास-यात्रो 
के समय आपने जो उपकार मेरे साथ किये वे सुभे सर्वद 
pe | रहेंगे | पहाड़ी प्रान्तो में आपकी चिकित्सा की बड़ी HH 
रहती है । 
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= कालिका! से Sao मील है । इधर गर्मी और मच्छड़ों का 


ie à 
A हैं। इस प्रकार आरा तैयार हो जाता Š | 'कालिका” 


१४३ हिमालय के ग्रंचल से बिहार की गोद में 

श्रीरमादेचीजी केलास जाते समय हमलोगो को कुछ आगे 
तक पहुँचाकर धारचूला लौट आई थीं । यहाँ आने पर उन्हें 
ताहीरकालेज के प्रोफेसरों का दल मिला, जिसके साथ वे भी 
कैलास-यात्रा के लिए चली गई' ! तिब्बत में इनसे भेंट हुई थी 
किन्तु भूल से में पिछले पृष्टां में इनकी चर्चा छोड़ गया ! 

५ अगस्त, शनिवार--आज प्रातःकाल “धारचूला! से चल- 
कर दोपहर में हमलोग 'कालिका” पहुंचे | यहीं पर हमलोगों ने 
भोजन किया | 'कालिका' गेहूँ के लिए प्रसिद्ध स्थान Š | पहाड़ों 
में आटा पीसने के लिए, हमलोगों के देश की भाँति, 
फ्लोर-मिल' नहीं होती। इस काम के लिए इधर एक प्रकार की 
पनचक्कियाँ काम में लाई जाती हैं। ये पनचक्षियाँ पत्थर की 
वनी होती हैं। इन्हें कलदार इंजिन या हाथ से न चलाकर 
जल का आधार देकर चलाते हैं। चक्कियों में बहुत-से छेद 
बने रहते हैं, जिनके द्वारा गेहूँ के दाने गिर-गिरकर पिसते चले 


में भी ऐसी पनचक्षियाँ हैं। इनके द्वारा अधिक-से-अधिक 
आरा तैयार किया जा सकता Š | 

भोजन के पश्चात्‌ हमलोग फिर रगे बढ़े | 'बालवाकोट' से 
दो मील नीचे SEV या Ser प्राम में हमलोगों ने डेरा डाला! 
आज रात यहीं बीती | 'धारचूला” से 'कालिका' ५ मील Š | 


पड़ा आतंक रहा, जिससे रात्रि में नींद नहीं आई । =<. 
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६ अगस्त, रविवार--'ठुड्ढ” से हमलोग प्रातःकाल बिदा 
होकर मध्याह्न में गाजियापुल के पास पहुचे और यहीं हम. 


N A A छी 
लोगों ने पेट-पूज़ा की । इस स्थान पर श्रीदुर्गासिहजी सड़क 
क 
जमादार का मकान Š । आपने भी केलास-यात्रा में मेरी काफी X 
q 


मदद की हे, इसके लिए में आपका भी खदा कृतज्ञ रहँगा। 


पेट-पूजा से छुटकारा पाकर हमलोग तीन बज्ञे 'अस्कोर' | ब्रि 
पहुँचे । ‘gy से अस्कोट १० मील की दूरी पर Š । 'अस्कोट' | पग 
आनेवालो को 'गार्जिया' से तोन मील की कठिन चढ़ाई मिलती 
- है। यहाँ पहुँचने पर श्रीयुत पंडित हरिवल्लभजी, श्रीयुत पंडित | y 
तारादत्तज्ञी तथा श्रीमान कुंबर-साहब ने हमलोगो का बड़ा 
आतिथ्य-मत्कार किया। यह दिन भी कभी नहीं भूलेगा। 

रात्रि बड़े आनंद से बीती । 


यहाँ ( अस्कोट ) से "पिथौरागढ़? तक anata के साथ | मीः 
जाने के लिए श्रीप्रतापनारायणसिंह, श्रीकेदारद्त पाटनी और 
ठाकुर जगतूसिंह भी तैयार हो गये | इनके स दयतापूणं saa: | मिर 
हार से मेरा हृद्य गद्गद्‌ हो गया। अहा ! प्रेम की बड़ी महिमा | हारे 
है ! प्रेमवश पराये लोग भी अपनों से बढ़कर चन जाते हैं। | (f 


७ अगस्त, सोमवार--आज़ हमलोग प्रातःकाल AERE 
से बिदा होकर दोपहर में ‘eager पहुँचे । यहीं पर हमलोगो 
ने पेट-पूजा की । 'अस्कोर' से 'द्घड़ा” ७ मील की दूरी पर 
हैं । चढ़ाई के मार्ग से यहाँ पर आना पड़ता Š | 
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१४५ हिमालय के siqa से बिहार की गोद में 

पेट-पूजा के पश्चात्‌ हमलोग ६ मील चलकर anh. 
giar पहल यहा यातना लिए सी तीन मील . तक चढ़ाई 
का मार्ग Engi Š । 'कनाली-छीना? एक बड़ी वस्ती है । यहाँ 
पर कई दूकानें हैं, एक स्कूल भी Š | 

८ अगस्त, मंगलवार--आज प्रातःकाल 'कनाली-डीना? से 
बिदा होकर हमलोग, ५-६ घंटे के पश्चात्‌, २३ मील चलकर, 
ang बजे दिन में पिथौरागढ़ पहुँच गये। अस्कोट से हमारे 
साथ-साथ श्राये हुए प्रेमी बंधुओं को यहाँ कुछ जरूरी काम 
था, इसलिए वे लोग यहीं ठहर गये । श्रव आगे के लिए इनसे ° 
हमलोगों का बिछोह हो गया ! इस AJE का दुःख हृदय ही 
जानता है, लिखना असम्भव Š | š 

पाठक हैरान हुए होगे कि ५-६ घंटे के अन्द्र हमलोग २३ 
मील केसे आ गये ! . 

gA, कनाली-छीना से दो मील तक उतराई का मार्ग 

| मिलता है । इसके बाद्‌ सलामीनुमा उतराई का मार्ग Š | थके- 
हरे पथिको को पहाड़ी प्रान्तो में यदि उतराई का मार्ग 
(निरपनियाँ, पंग, खेला आदि जैसे कठित मार्ग नहीं ! ) मिले, 
गे रास्ता तय करने में बड़ी सुविधा होती Š । 
x x x — 

'पिथौरागढ़? अल्मो ड्ा-जिले का सबडिवीजन ë | यहाँ 
Ë भी Ë | डिप्टी, तहसीलदार, पेशकार, बारिस्टर आदि 
VÈI एक खासा बाजार भी है । आवश्यक वस्तुएँ मिल 
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जाती हैं। एक अस्पताल भी है । तहसीली आफिस एक ऊँचे: | ' 
से दीले पर स्थित है, किले की भाँति मालूम .पड़ता है।| । 


म्य 
Sean 
=== 
m 


z} 


SS ag 


[ पहाड़ी वर्षा में बिजली की कडक J. 4 Ë 
sa | * 
ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर भी यहां पर है | है तो 
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os हिमालय के श्रंचल से बिहार की qta में 


एक छोटा-सा स्थान; पर -फिर भी यहाँ वेश्याओं की भरमार 
है !!!.पढ़े'लिखे ‘Sata’ इन वेश्याओं से aq रखने में 
श्रपनी शान समभते हें ! 

इस पहाड़ी प्रान्त में वेश्यां का इतना प्रचार कैसे हुआ ? 
इसका कारण यही मालूम होता है कि अँगरेजी पढ़े-लिखे 
शौकीन बाबुओं के इधर आने से यहाँ की भोली स्त्रियां उनकी 
O विषय-वासना का शिकार बन गई' | इस प्रकार खुल्लमखुल्ला 
व्यभिचार होने लगा। यहाँ के मुखिया और विशेषतः श्रीमान 
पंडित पूर्णानन्दजी शास्त्री को इस दुराचार के रोकने का यत्न 
करना चाहिये | अन्यथा पिथोरागढ़ का भविष्य अच्छा नहीं । 

8 अगस्त से १५ अगस्त तक - यहाँ ( पिथौरागढ़ ) के 
परिचित बन्धुं के प्रेमपूर्ण आग्रह से हम सात रोज तक 
यहीं ठहर गये । मार्ग में चलते-चलते अधिक थक गये थे, इस 
लिए विश्राम की भी आवश्यकता थी । 
॥ / पर्वत के यात्रियों को इस बात का अधिक ध्यान रखना 
चाहिये कि अति शीतवाले स्थान से उष्ण जलवायुवाले स्थान 
पे सहसा प्रवेश न करें; क्योंकि ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों 
के उत्पन्न हो जाने. का भय रहता है। जहाँ तक हो सके 
उष्णता-प्रधान स्थान की ओर 'ठहर-ठहरकर आना चाहिये । 
इन्हीं कारणां से हमें भी ` सात रोज. तक यहा (पिथोरागढ़ में) 
x करना पड़ा । आगे बढ़ने के लिए कुछ आवश्यक तैयारी भी 


करनी थी | 


Eo. s दर्शन; o, : » १३९ 
_पिधौरागढ़ से इधर ` (-भारतभूमि कीओर.) aAa 
के लिए टनकपुर) रेलवे-स्टेशन होकर आना अच्छा होता. हे। 
' इस मार्ग से आनेवालौ को लोहाघाट, चम्पावत, “मायावती' 
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(जहाँ स्वंनामधन्य स्वामी विवेकानन्द का योगाश्रम al ) 
आदि दर्शनीय स्थान देखने को मिलते हैं । इन दिना saal? 
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a be हिमालय के अंचल से विहार को..गोद में 


के कारण “टनकपुर! जानेवाला मार्ग बन्द हो गया था । 
मालूम हुआ कि उधर जानेवालों को मार्ग में 'हाथीखोड़' होकर 
जाना पड़ता है, जो बड़ा भयंकर मार्ग Š । हाथीखोड़ एक घना 
जंगल Š | इसमें, हाथी, वाघ,रीछ आदि भयंकर जंगली पशुओं 
का सामना करना पड़ता है। प्रायः यात्री TARJU न जाकर 
ANS द्वारा भारत-भूमि में उतरते हें। : 
पिथोरागढ़ से अटपोड़ा जानेवाला को भी चढ़ाव-उतार के 
कठिन मार्ग मिलते हैं । वर्षा के दिनों में इघर का रास्ता और 
भी खराब हो जाता | परन्तु मार्ग में किसी प्रकार का खंतरा 
नहीं है । इधर के चढ़ाव-उतार -के मार्गों के समीप: shet 
अक्षर tg ( U) का बड़ा-सा चित्र लटकता रहता है । इसका 
तात्पर्य यह है. कि ऊपर से खाई में आने और फिर खाई से 
ऊपर जाने का मार्ग Š ! 
शुरू होते ही टनकपुर में भोटिया व्यापारी ग्राने लगते 
हे) यहाँ दो-तीन मास रहकर-वे भारत की ऊन की मिलो के 
Wt के हाथ ऊन बेचते हैं । यहाँ विदेशों के एजेंट भी ऊन 
खरीदने के लिए आया करते हैं । इस प्रकार: “टनकपुर? ऊन के 
व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र-स्थान Ë | "टनकपुर? आनेवालों:को 
मार्ग में अनेक सुन्दर स्थांन देखने को AAEL 7: -' 
x क RT x ॐ 
= अगस्त, बुधवार--भाई श्रीप्रतापनारायणसिंह तो बुड 
भमी निकले! 'अरुकोट? से आये. हुए अन्य Bs asa a 


E w १५० 
‘alee’ में ही रह गये; परन्तु आपने मेरा साथ छोड़ना 
पसंद नहीं किया। अतः श्रदमोड़ा तक मुझे पहुँचाने के लिए 
आप मेरे साथ हो लिये। 
पिथौरागढ़ से मध्याह में हमलोग चले। कुछ दूर आगे 
जाकर 'वाँस? डाक-बँगले में ठहरे । यहाँ पर एक स्कूल, एक 
धर्मशाला और एक दूकान है | पिथौरागढ़ से यह स्थान साढ़े 
सात मील है। समुद्र की सतह से यह स्थान ४७२५ फीट 
ऊँचा है । 
> १७ अगस्त, वृहरुपतिवार-आज प्रातःकाल हमलोगों ने 
प्रस्थान किया । १० मील चलने के उपरान्त 'गंगोलीहाट' 
नामक स्थाज्ञ मिला । रात यहीं बीती । यह स्थान समुद्र की 
सतह से ५७५० फीट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ फे 
निवासियों का ग्रहस्थ-जीवन सुखमय हे । यहाँ डाक-बँगला, 
स्कूल और डाकघर बने हुए हे | किसी देवी का एक विख्यात 
मन्दिर भी Š । बहुत-से यात्री इस मंदिर में दर्शनार्थ आते रहते x 


oan ES AJ wo = 


Ë | .इस स्थान से अदमोड़ा कुल ३५ मील की दूरी पर Š | 

१८ अगस्त, शुक्रवार--आज प्रातःकाल 'गंगोलीहाट' से बिदा 
होने पर सात मील चलकर मध्याह में हमलोग 'हड़रापुल' पहुंचे! 
यह पुल सरयू नदी पर स्थित Š | यहीं हमलोग भोजनादि से i 
निश्चित हुए। फिर साढ़े तीन मील चलने के बाद निनी' `; 
पहुँचे । यहीं के डाक-बँगले मे रात बीती । यह स्थान ( 4 ५, 
समुद्र की सतह से ५३१५ फीट की ऊँचाई पर स्थित d 
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E ' हिमालय के sisa Q बिहार की गोद में 
(ड़रापुल' से दो मील की सलामी चढ़ाई और डेढ़ मील की 
उतराई के पश्चात्‌ 'नेनी' के दर्शन होते हैं । 

१६ अगस्त, शनिवार--श्राज प्रातःकाल हमलोग भोजनादि 
से निवृत्त होकर 'नेनी' से विदा हुए । चार मील की सलामीनुमा 
चढ़ाई और दो-तीन मील के मैदान का मार्ग तथा पश्चात्‌ 
उतराई समाप्त कर हमलोग. 'पनुआनोला” पहुंचे । नेनी' और 
'पनुग्रानौला? के बीच में “बूढ़ा जागेश्‍वर' नामक एक मंदिरि भी 
मिला, जिसकी हालत खराब थी। 'नेनी' से 'पचुश्रानौला' 
१० मील दूर और समुद्र की सतह से ६६०० फीट ऊंचा है। 
भ्राज यहीं के डाक-बँगले में हमलोगो की रात बीती | 

२० अगस्त, रविवार--आज qamta से हमलोग 
प्रातःकाल बिदा हुए। कुछ दूर सलामी उतार समाप्त कर 
'वरी्ीना? पहुँचे । 'वारीछीना' से भोजनोपरांत sengi 
पंच गये । दो मास तेरह दिन के पश्चात्‌ meats के फिर 
Wa पाकर मेरा हृदय प्रेम-विहल हो गया । आज हम स्वदेश 
में पहुँच गये; परन्तु हृदय में वह . प्रसन्नता नहीं है । जो 
Wiest से केलास जाते समय थी ! f 

शुभ्र हिमराशि से मंडित वे आकाशलुस्बी पवंत-शिखर, 
मानस-सरोवर के दपंण-सडश वक्षस्थल पर श्वेत कमत 
समान सुशोभित वे मौजी राजहंस, पहाड़ की वर्फानी चोटियों 
| एर जगमयाता हुआ बह बाल्-सूर्य की रंगीन किरणा का रल 
|. स्पण-मुकुट-एक-एक कर सब याद आने लगे ! 
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“अल्मोड़ा” पहुँचकर, ओवसियर साहब आदि साथियों के 
साथ, पूर्व-परिचित श्रीहरिरामज्ी टमटा के यहाँ, 'मेरव-सवन! 
में ठहरे | सब तरह से आराम रहा | 

२१ अगरुत से २६ अगस्त ( सोमवार से शनिवार ) तक-- 
इतने दिनों तक मैं अब्मोड़ा ही.में रहा । यहाँ के प्रेमी बन्धुं 
ने केलासजी से सकुशल लौट आने पर मुझे बधाई दी । मैने 
भी उनकी अनुपम सहायता के लिए कृतज्ञता प्रकट की | उनकी 
अकारण कृपा We निःस्वार्थ सहानुभूति को मैं आजीवन नहीं 
भूल सकता। -. š 

आरम्भ में जव में. अल्मोडा आया था तब मेरे तन पर | Í 
केवल . एक खद्दर का कुर्ता था। कुछ भाइयाँ ने मेरी àw | š 
भूषा देखकर मुझे आगे बढ़ने से रोका; किन्तु cava की | ९ 
छपा से सानंद मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया। कठिन लक्ष्य की | १ 
सिद्धि में कभी किसी को हताश न होना चाहिये । . अचल | म 
भात्म-विश्वास और ईश्वरीय सहायता पर अवलम्बित रहकर | " 
सदेव अपने कत्त॑व्य-पथ पर दृढ़ रहना. चाहिये; एक-न-एक दिन | 'र 
पवित्र उद्देश्य अवश्य सफल होता है । Ñ 

पहाड़ी शहरों में अव्मोड़ा बहुत विख्यात है । यह समुद्र | प 
की सतह से ६००० फीट की ऊँचाई पर स्थित à | यहाँको | प 
जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी हे । बड़े-बड़े रोगी 
यहा आकर स्वास्थ्य-लाभ करते हें | यहाँ पर 'चीड़' के “| i 
से वृक्ष है, जिनकी जीवन संचारिणी वायु से साधारण जन॑ 
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तथा रोगी मनुष्य बहुत लाभ उठाते ॐ | ass 
AP के वृक्षा से नारा Ba E 7 > Set 
br att: को नहा आटा या के तेत्न तेयार होते 
चाहिये । यहाँ मकान-भाड़ा बहुत अधिक त S 
आप चार महीने TE या एक साल, पूरे वर्ष-भर का a = 
पड़ेगा ! इस कठोर नियम के कारण गरीबों की on 
Ë ` बड़ी हानि है । 
x x x x 
R9 अगरुत, रविवार--श्राज मैंने काठगुदाम जानेवाली 
एक मोटर-लाँरी में आठ रुपये पर अपने लिए एक स्थान ठीक 
किया | startet तक तो मेरे कैलांस-यात्रा के साथी ओवसिंयर 
साहब और उनके दल के लोग साथ थे; पर अब यहाँ से इन 
लोगों का भी साथ छूटा ! अ्मोड़ा के परिचित एवं सहृदय 
बन्धु से विछोह हुआ ! सबसे मिल-जुलकर, मन-ही-मत. 
मायामय संसार. की विलक्षण लीला पर विचार करता हुआ, 
TY में अपनी जगह पर आरा बैठा। २६ मील चलकर 
रानीखेत” में लारी ठहरी ।. आज रात यहीं बीती। रानीखेत 
मै गोरी qeadt को छाबनियाँ हैं; इधर हिन्दुस्तानियों, को 
Wit नहीं है ! यहाँ पर कई बड़ी-बड़ी दूकाने हैं, जहाँ अच्छे 
T फल भी बहुतायत से बिकते हैं। - 
२८ अगस्त; सोमवार-मोरर-लॉरी के एजेंट. महाशय 
। 'नोखेत ही में रहते हैं ।: इन्होंने आज लॉरी को आगे . बढ़ने 
š रोक दिया.। कारण यह ` था कि वर्षा बड़े-जोर से हों रही 
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E S १२४ |; 
थी , श्रागे के मार्ग में पर्वतौ के ढोके आगिरेथे; ada | ५ 
आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं रह गया था ! किन्तु रानीखेत | yf 
में अँगरेजी पब्टन की छावनी होने के कारण इधर के मागं 
बम्द नहीं रह सकते; क्योंकि अँगरेजो को तो नित्य ही मोटर 
द्वारा सैर-सपादे की धुन लगी रहती है । हजारों कुली हाथ में | ६ 
बिजली-बत्ती ले-लेकर दिन-रात मार्ग परिष्कृत करने में लगे | दि 
हुए थे | तत्परता से काम जारी था। : q 
२६ श्रगस्त, मंगलवार--आज बहुत कहने-खुनने पर मोटर | ग 
, लॉरी आगे बढ़ने पाई। थोड़ी ही दूर आगे मार्ग में रुकावट प 
मिली ! कुछ: कुलियों को मजदूरी देकर मार्ग परिष्कृत कराया | पं 
गया। तबुतक बहुत दूर tga ही चलना पड़ां। कई स्थानौ | 
पर सड़क की बड़ी भयानक दशा देखने में आई। एक ओर |a 
हजारों फीट ऊँचे पहाड़, दूसरी ओर हजारों फीट गहरी खाई ! 
इन्हीं दोनों के बीच से होकर मोटर-लॉरी की सड़क है-सो | है 
भी जगह-जगह टूटी हुई ! किसी तरह लॉरी द्वारा ३८ मील ह 
चलकर में 'बीरभट्टी' पहुँचा । रात यहीं बीती | यह बही स्थान 
है, जहाँ से होकर में-केलास जाते समय--नेनीताल' |a 
गया था | i 


q 
रानीखेत से बीरभट्टी आते समय मार्ग में ‘war’ नाम जा 
का एक स्थान मिलता हे । यहाँ की जलवायु बहुत गुणकारी 
* हे | क्य और तपेदिक के रोगी प्रायः यहाँ के बड़े अस्पताल | qa 


( Sanitoriom-सवस्थ्यःनिकेतन ) में चिकित्सा कराने के लिए 
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mae | किन्तु यहाँ पर खर्च बहुत अधिक पड़ता है | यहाँ 
भी थोड़ी-बहुत गोरी पल्टन रहती Š | त 
x x x 

३० अगस्त, वुधवार --अआज प्रातःकाल मोटर-लारी पर में 
'काठयुदाम' की ओर चल पड़ा | १३ मील की यात्रा के पश्चात्‌ 
दिन में साढ़े आठ बजे में 'काठयुदाम' पहुँचा ! यहाँ से बरेली 
जानेवाली गाड़ी द्वारा मुझे अपने घर पहुँचना था। किन्तु 
गाड़ी जाने में देर जानकर में तीन मील पेदल चलकर 'हलद्वानी' 
पहुँचा । पहाड़ी प्रान्तो में प्रवेश करने से पूर्व यही 'हलद्वानी- 
मंडी' मिलती है । यह एक मशहूर जगह Š | कपड़े की दूकानें 
पहाँ अधिक हैं । यहाँ से में काठगुदाम की ओर फ़िर न लौट 
सका । यहीं से ढाई बजे दिन में एक गाड़ी बरेली को जाती 
है। लखनऊ के मुसाफिर भी बरेलीवाली गाड़ी से ही जाते 
हैं। मैंने एक बार पर्वतीय प्रान्तो को नमस्क्रार किया और 
| Sart से लखनऊ तक का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया | 

३१ अगस्त, बृहरुपतिवार--आज प्रातःकाल में बरेली से 
WAG जानेवाली गाड़ी पर सवार होकर लखनऊ-जंकशन 
पहुंचा । संध्या समय लखनऊ-जंकशन से साढ़े आठ बजे की 
गाड़ी पर सवार होकर मुजफ्फरपुर की ओर चल पड़ा । 

१ सितम्बर, शुक्रवार--आज सायंकाल मैं मुजफ्फरपुर 
q N पहुँच गया। दूसरी सितम्बर तक मुजफ्फरपुर में 
रहा । पहाड़ी यात्रा के दिन बार-बार याद AA रहे ! 
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३ सितम्बर, रविवार-आज मैं मुजफ्फरपुर से बिदा 
होकर अपने जन्म-ग्राम “धरहरवा” में सकुशल पहुँच गया। 
घरवालों ने: बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया । कैलास-यात्र 
सकुशल समाप्त कर घर आ जाने पर मेने परमात्मा को प्र 
दया के लिए उन्हें कोटिशः धन्यवाद्‌ दिया । 

x x x 

प्रिय पाठक, अब में आपसे भी बिदा होता Ë । बिदा होने 
से पहले दो-दो बातं कर लेना ठीक होगा । 

यदि मेरी केलास-यात्रा की राम-कहानी सुनकर « आपके 
हृदय में कुछ भी फेलास-दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न हुई हो, तो 
मैं आपसे , निवेदन करना चाहता Ë कि आप यदि मानव-जीवन 
का सच्चा आनन्द लेना चाहते हैं, तो एक बार केलास और 
मानस-सरोवर की यात्रा अवश्य कीजिये । यदि उत्साही और 
साहसी यात्री-दल का संगठन करके यात्रां की जाय, तो Wa 
किक नन्द्‌ का अनुभव हो सकता है। यदि यात्रा-दल के 
साथ अन्य .साधन-सामग्रियो.के अतिरिक्त फोटो का. RAT 
भी हो, तो और अच्छा होगा। हिन्दी मे सर्वाङ्गसुन्द्र सचित्र 
कैलास-यात्रा-वर्णन का अभाव खटकता है, उसे पूरा कीजिये । 
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. परिशिष्ट ` 
Pa A qu sa ! 
भारतीय साहित्य में eaa -aaa -ada 
भारतीय साहित्य में केलास-पर्वत और मानस-सरोंवर का 
विपुल वर्णन मिलता है | संस्कृत के अनेक प्राचीन gat में 


कलास-मानस-वर्णन भरा पड़ा Š | रामायण और महाभारत 3 
तथा पुराणों ओर महाकाव्याँ में ऐसे [नां की कमी 

अर हाकाव्यो में ऐसे वर्णनों की कमी 
नहीं है । a 


A ° ` i 
केलाल-पवत भगवान्‌ शंकर का निवास-स्थान Š । अत्यन्त 
प्राचीन 'अध्यात्म-रामायण' के. बाल-कांड ( प्रथम सर्ग ) मे 
' | यह श्लोक पाया जाता है- 


i कैलासाग्रे कदाचिद्रविशतविमंले मन्दिरे रज्नपीठे। 
संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनमभयं सेवितं सिद्धसंघै:। 
देवी वामाडुसंल्था गिरिवरतनया पार्वती भक्तिनम्रा ॥ 


इस श्लोक के भावार्थ, से स्पष्ट प्रकट Š कि उज्ज्वल केलास- 
शिखर पर भगवान्‌ त्रिलोचन शिव £यानमझ रहते हैं, सिद्धजन 
É सेवा करते हैं और उनके वाम-भाग में भक्तिनम्ना 


| T पावती 
` | विराज्ञमान रहती हें। i 
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कैलास-दृशंन १५८ 
तुलसीकृत रामायण में लिखा है-- 
परम रम्य गिरिवर केलासू। 
सदा जहाँ सिव-उमा-निवासू ॥ 
fag तपोधन जोगिजन सुर-किन्नर-पुनियून्द | 
बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेवहि सब सुखकंद्‌ ॥ 
पुनः “अध्यात्म-रामारण' में ही, उत्तर-कांड के दूसरे सग 
I में, एक श्लोक इस प्रकार Ë— 
gag: पितृवाक्येन त्यक्त्वा लङ्कां महायशा: । 
- गत्वा केलास-शिखरं तपसा तोषयच्छिवम्‌॥ 
अर्थात्‌ पिता की आज्ञा से कुबेर लंकापुरी को छोड़कर 
कैलास-शिखर पर गये ओर वहाँ तपस्या द्वारा शिवजी को 
प्रसन्न किया । 
/ | , फिर उसी सग में ये दोनों श्लोक भी हैं-- 
i) रावणो विजयी लोकान्‌ सर्वान्‌ जित्या क्रमेश तु । 


Sale  तोलयामास बाहुभिः परिघोपमैः ॥ 


तत्र aba शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः | 
वानरेर्माचुपैश्चेव नाशं गच्छेति कोपिना॥ 
अर्थात्‌ विजयी रावण कमशः सब लोका को .जीतकर 
शिवजी के पास पहुँचा ओर वहाँ उसने केलास को AT! 
भुजा पर ART की तरह उठा लिया; तब नन्दीश्वर. ने उपे 
शाप दिया कि वह वानरो और मनुष्यों से मारा जायगा | 
महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' का यह श्लोक देखिये 
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गत्वा चोध्व दशमुखभुजोच्छासितप्रस्थसंधे | 
कैलासस्य त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथि ख्याः | 
श्ज्ोच्छायेः कुमुदविशदैयॉ वितत्य स्थित: खं I 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव ऽयम्वकस्याट्टहासः ॥ 
¬ ( पूर्वाद्ध , स्छोक ५८) 
इस स्छोक का भावार्थ -शआचार्य द्विवेदीजी ने बड़ा सरल 
लिखा है--“केलास-पर्वत ga स्फटिक का है। इस कारण 
खुरसुन्दरियां उससे दर्पण का काम लेती हैं। उसमें उनके 
प्रतिविस्ब दिखाई देते हैं। यह वही केलास है जिसे लंकेश ` 
रावण ने अपनी बीसों भुजाओं का बल लगाकर जड़ से हिला 
दिया था। कुमुद के सदश उसके सफेद शिखर आसमान के 
भीतर दूर तक चले गये हें । उन्हं देखकर ऐसा मालूम होता 
है जैसे त्रिपुरान्तक जिलोचन का अट्टहास इकट्ठा होकर सभी 
दिशाओं में चमक रहा Š | ( वह पवत तत्काल कारे गये हाथी 
दात के समान sam है-“सद्यः कत्तद्विरददशनच्छेद गौरस्य 
तस्य, MATTEL ee eee °° eee )2 
= ( हिन्दी-मेघदूत ) 
महाकवि कालिदास के . 'कुमार-संभव? में एक >छोक है । 
उसमे केलास और कैलासपति भगवान्‌ शंकर का साइश्य 
गया है-- | fm 
'पिनाकिनापि स्फटिकाचलेन्दरः 


केलासनामा कलितास्वराशः | 
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ताद्धसोमोद्भतभागिभागो 
विभूतिधारी स्व इव प्रपेदे ॥ 
—( सरग &, स्छोक ३६) 
अर्थात्‌-कैलाध-पर्वत ` साक्षात्‌ शिव के समान है। 
सर्वाङ्ग में ssaa विभूति रमाने से शिवजी का शरीर शुभ्र à 
हिम-राशि से आच्छादित होने के कारण केलास भी ख्फटि 
के समान श्वेत दीख पड़ता Š | शिवजी दिगम्बर हैं दिशाओं 
के वस्त्र धारण करते हैं, कैलास भी आकाश gaT हुआ. 
दिशाओं के वस्त्र धारण किये हुए Š | शिवजी के सिर पर सोम 
(चन्द्रमा ) है, कैलास के शिखर पर भी सोम-लता शोभती. 
है । इस प्रकार विभुति-भूषण शांकर के समान ही केलास भा 
शोभायमान हे 
`` इस प्रकार अनेक ग्रन्थों मे, अनेक स्थलों मे, केलास का 


वर्णन मिलता Š । सबका उल्लेख करने के लिए यहाँ स्थान 
का अभांत्र है | यदि केलास और मानस-संरोवर पर कोई , 
खंतंत्र पुस्तक लिखी जाय, तो सब स्थलों के वंणँन छाँटने से 
एक बड़ा भारी पोथा तैयार हो सकता है। - | 

` हिन्दी:प्रेमी पाठकों को गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरित- 
मानस' में भी केलास का जो वणंन सुलभ है, उससे सिद्ध 
होता है कि वह शिवजी का निवासस्थान Š | यथा-- 


बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । 


बिखनाथ . पहुँचे केलासा ॥ 
२५५०५४४७३५ > 
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बर्फिस्तान के अन्दर Gara’ नामक गाँव, समुद्र-तल से 
२२८३० फीट ऊँचा, तिब्बत में है | 
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सती बसहि केलास तब, श्रधिक सोच मन माहि । 
x x x x 


जबहि सम्भु aak AÀ I 
at सब निज-निज लोक सिधाये ॥ 
करहि बिबिध विधि भोग-बिलासा | 
गनन समेत aak केलाखा ॥ 
--( बालकांड ) 
महाभारत में भी, कई स्थलों में, केलास का वर्णन पाया 
जाता है | पांडवा की तीर्थयात्रा में जा केलास-सम्बन्धी वर्णन 
मिलते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह देवताओं का 
निवास-स्थान है और अत्यन्त उज्ज्वल भी है तथा वहाँ 
पहुँचने का रास्ता बड़ा बीहड़ Š | 
लोमस ऋषि महाराज युधिष्टिर से कहते हैं “राजन्‌! यहं 
छुः योजन ऊँचा केलास-पर्वत देखिये | इस स्थान पर बहुत-से 
देवता लोग--श्रसंख्य यक्ष, राक्सस, किन्नर, नाग, गरुड और 
, गन्धवा के साथ- कुबेर के भवन में आया करते हैं I” 
--( "हिन्दी-महाभारत,? वनपर्व, अध्याय १३६ ) 
वैशम्पायन कहते हैं-“आगे चलकर कुबेर के प्रिय केलास- 
पर्वत को देखकर पांडव फिर प्रसन्न हुए । वह पवत देखने में 
Qh मेघ के समान जान पड़ रहा था।'"`""'बहुत-से दुम 
प्रदेशा में हरते हुए पांडव क्रमशः केलास-पवंत को लाँयकर 
। महर्षि वृषपर्वा के अत्यन्त रमणीय आश्रम में पहुँचे ।” 


C 
--( "हिन्दी-महाभारत,' वनपव, अध्याय १७७ ) 
११ 
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इन वर्णनों से यह विदित होता है कि केलास के साथ 
कुबेर का भी सम्बन्ध Š | अध्यात्मरामायण के पूर्वोक्त श्लोक 
में इसका स्पष्ट संकेत Š । कुबेर शिवजी के भक्त और आराधक 
थे । मेघदूत में लिखा है-- 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां | 
वाह्योद्यानस्थितहरशि रश्चन्द्रिका धोतहम्या ॥ 


—( पूर्वाद्ध , श्लोक ७) | 


“अलकापुरी ऐसी-बैसी नगरी नहीं, बड़ी सुन्दर Š । बड़े 
बड़े यक्षराज वहाँ रहते हें | उसके बाहरी बागीचो में प्रत्यक्ष 
शिवजी ठहरा करते हें । उनकी स्थिति के समय उनके मस्तक' 
वर्ती चन्द्रमा की चांदनी से अलका के महल खूब ही चम- 
चमाते Š I” —( हिन्दी-मेघदूत ) 

महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है-- 

“भीमसेन. कुबेर-सरोवर के पास पहुँचे । केलास-शिखर 
पर, कुबेर के भवन के पास, पहाड़ी भरनो से यह सरोवर बां 
Š | उसकी रक्ता राक्षस किया करते हैं | उसके किनारे के स्थान 
बड़े ही मनोहर हैं। उसमें कीचड़ का नाम नहीं Š | वह सरो 
वर पव॑त-शिखर पर Š | उसमें निर्मल जल भरा हुआ Š । वह 
अदभुत और सुहावना है। उसका जल शीतल, हल्का और 


. प्रसृत के समान खादिष्ठ Š | सोने के. पत्तेवाले बहुत-से विचित्र 


मनोहर सुगन्धित कमल उसमें खिल रहे हे) हंस आदि पक्षियों 
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के विचरने से कमलो का विमल सुगंधित पराग बराबर 
] 
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करता है । महात्मा कुबेर उसमें जल-विहार किया करते हैं। 
देवता, गन्धव, अप्सरा, ऋषि, aa, किन्नर, किम्पुरुष, राक्षस 
आदि वहाँ रहते हें । महाराज कुबेर की आज्ञा से हजारों राक्षस, 
विचित्र शस्त्र लिये, विचित्र पहनावा पहने, उस स्थान की 
रक्ता किया करते हें |” 
—( 'हिन्दी-महाभारत', वनपवं, अध्याय १५३ ) 
तुलसी-कृत रामायण में स्वय॑ शिवजी की वाणी-- 
“परमातुर बिहंगपति तब MAS मम पास i 
| जात ws कुबेर-ग्रह cee उमा केलास ॥” 
--( उत्तरकांड, दोहा ८३ ) Š 
इस प्रकार कुबेर के साथ शिवजी का सम्वन्ध स्पष्ट हे | 
। | हो सकता है! कि महाभारत में जिस कुबेर-सरोवर का' वर्णन है 
वह मानस-सरोवर का ही वर्णन हो। महाकवि कालिदास ने 
{ | मानस-सरोवर में भी खुनहले कमल का वर्णन किया है, जैसा 
। ऊपर कुबेर+सरोवर के वर्णन में आंया है । मेघदूत ( gai’ ) 
| |का बासठवाँ शलोक देखिये- 
“हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याद्दानः।” 
¦ | “मानस-सरोवर का सलिल सोने के सुन्दर सरोरुह उत्पन्न 
c करता है ।” —( हिन्दी-मेघदूत ) 
{ | मानस-सरोवर का am जैसा बीहड़ है वेसा ही कुबेर- 
| पिसेवर के मार्ग का भी वर्णन मिलता है । युधिष्ठिर ने भीम 
| हे कहा हे | 
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कैलास-दर्शन १६४ 
“जिस स्थान पर नर-तारायण का आश्रम विशाल बद्री. 
चन है उस qataq वरती रमणीय पर्वत को देखो । यहाँ से | | 
हम कठोर तप करके पैदल ही राक्तस-गण-सेवित रमणीय 
कुवेर-सरोवर को जायंगे | हे वीर ! सवारी पर चढ़कर जानेवाले | ' 
नीच, क्रूर, लोभी या अशान्तचित्त पुरुष इस स्थान में नहीं जा 
सकते । इसलिए हम केवल शस्त्र और खङ्ग लेकर, aa 
ब्राह्मणौ के साथ, अर्जुन को खोजने वहाँ जायँगे | उस स्थान 
पर अजितेन्द्रिय पापी ही मक्खी, sia, मच्छुड़, सिंह, बाध 
साँप आदि से डरते हैं। जितेन्द्रिय पवित्र व्यक्तियों के लिए 
कोई खटका नहीं है । इसलिए संयमपूर्वक मिताहारी होकर 
Aga को देखने हम इस गन्धमाद्न-पर्वत पर जायँगे |” 
--(हिन्दी-महाभारत, वनपर्व, अध्यायः १४१) 
मानस-सरोवर के आसपास जो 'गरुड-मान्धाता' नामक 
यवेत-श्रेणी है वह प्राचीन काल का 'गन्धमादन' हो सकता है। 
हिमालय के अन्द्र 'मानस-सरोबर' के सिवा दूसरी किसी बडी, 
भील का पता आजतक नहीं लगा । पुराने या नये भूगोल में 
भी किसी दूसरी ऐसी झील का पता नहीं है । संसार की 
सर्वोत्तम कोल यही हे । स्कन्दपुराण के मानस-खंड में इस 
( मानस-सरोवर) की बड़ी महिमा लिखी Š | जन्मेजय ने व्यास 
शिष्य 'सूत' से पूछा कि संसार की सृष्टि केसे हुई । सूत ने कहां 
कि भगवान्‌ विष्णु के सातवें मनुजावतार दत्तात्रेय ऋषि : 
लय से होकर काशी गये और राजा धन्वन्तरि से feat 


al 
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लय के सौन्दर्यं का वर्णन करते हुए कहने लगे-“मेंने मानस- 
सरोवर को देखा, जहाँ राजहंस के रूप में शिवजी निवास करते 
हैं | बहीं से गंगा, सरयू और शतद्गु ( खतलज ) आदि नदियाँ 
निकली हैं । मानस-सरोवर में स्नान करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मलोक 
को जाता है | जो इसका जल पीता Š वह सैकड़ों जन्म के पापों 
से मुक्त होकर शिव-लोक ( केलास ? ) को जाता है।इस 
सरोवर का जल मोती के समान स्वच्छ है । हिमालय की बरा- 
बरी कोई पहाड़ नहीं कर सकता ; क्योंकि उसमें केलास और 
मानस-सरोवर हैं |2 इत्यादि 

मानस-सरोवर में जो हंस-घेशधारी शिव के निवास का 


वर्णन Š उसका कुछ आभास तुलसी-कृत रामायण के इस 
वर्णन में मिलता है-- 
सैलोपरि सर खुन्दर सोहा । 
मनि-सोपान देखि मन मोहा ॥ 
सीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग | 
कूजत कलरव हंसगन गुंजत . मंजुल भंग ॥ 
तव कछु काल मराल-तनु धरि तहँ कीम्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपति-चरित पुनि आयहुँ केलास ॥ 
--( उत्तरकांड, दोहा ७६-८० ) 
हमे तो ऐसा जान पड़ता Š कि मानस-सरोवर की पवित्रता 
| और महिमा से प्रभावान्वित होकर ही महाकवि तुलसीदास ने 
अपने महाकाव्य का नाम 'रामचरितमानस' रक्खा। उन्हाने 
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“मानस? की रचना का आरम्भ करते हुए--'सुमिरि उमा aq. 
केतु'--शिव-पार्वती का ही स्मरण किया है । 
बालकांड में देखिये-- 
रामचरितमानस मनभावन | 
बिरचेउ संभु सुहावन पावन ॥ 
x x x x 
संभुप्रसाद सुमति हिय हुलसी | 
रामचरितमानस कचि तुलसी | 
“मानस-सरोवर” से सरयू निकलंती है, तो 'रामचरित- 
मानस? से भी 'राम-विमल-जस-जल-भरिता--सुभग कबिता- 
सरित सरयू प्रवाहित हुई Š | देखिये 
सरयू नाम सुमंगल-मूला | 
लोक-वेद्‌-मत मंजुल कूला ॥ 
नदी पुनीत 'सुमा नस-नन्दिनि?। 
कलिमल-तरतरुमूल-निकन्दिनि ॥ 
ऊपर महाभारत के वर्णान में कुवेरसरोवर के मार्ग की 
कठिनाइयो का वर्णन किया गया हे | ‘mae के विषय मे 
तुलसीदासजी ने भी लिखा है-- | 
अति खल जे विषयी बुक कागा। | 
इहि सर निकट न जाई अभागा ॥ 
आवत इहि सर अति कठिनाई | 
राम-कृपा AFJ आइ न जाई॥ 
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जे स्रद्धा-सम्बल-रहित नहि सन्तन कर खाथ। 
तिन कहूँ 'मानस? अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥ 
—( बालकांड, दोहा es ) 

‘Hate’ के विषय में भी तुलसीदासजी ने लिखा है-- 

हरिहर-बिमुख धर्मरत नाहीं । 
ते नर तहाँ न सपनेहुँ जाहीं ॥--( बालकांड ) 
ऊपर की ये तुलनाएँ ठीक मिलती हैं । धास्तव में केलास 
र मानस-सरोवर अत्यन्त कठिनता से प्राप्त होते Š । दोनों 
ही बड़े दुर्गम और gas हैं । वाल्मीकीय रामायण में परशुराम 
के रूप का वर्णन करते हुए बालकांड में लिखा Š — 
“कैलासमिव see कालाशिमिव दुःसहम्‌”. 
( सगं ७४, श्लोक १८ ) 
खामी शिवानन्द्जी ब्रह्मचारी ने गोरखपुर के प्रसिद्ध हिन्दी- 
| मासिक 'कल्याण” के fag # में लिखा है-- 

“तिब्बत में केलास नाम की एक विशाल पर्वतश्रेणी है 
`| जिसके मध्य में एक खुन्दर, प्रकृति के कुशल करो से गढ़ा हुआ 
| एवं सुसज्जित, देदीप्यमान शिखर है जो बारहो मास रजत-सहश 

हिम-राशि से आवृत रहता Š | यह शिखर सम्नुद्रतल्न से २२६८०, 
ओर कुछ लोगों के मत में २२०२८, फीट ऊँचा Š | यह शिखर 
एक प्राकृतिक एवं विशाल शिवलिङ्ग ( विराट रूप ) के आकार 
| है । इसकी दूर से ही शिव के रूप में पूजा होती Š । वहाँ 


आवण १९९०, अगस्त १६२३, बषे ८, संख्या १, मूल्य ३) 
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न तो कोई मन्दिर है, न पुजारी और न दैनिक पूजा ही होती 
Š | २२ जुलाई सन: १६३१ fo को भगवान्‌ शंकर की कपा से 
सुफे श्रीकेलास के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । में बड़ी 
कठिनता से एवं परिश्रम से कैलांस की उपत्यका तक चढ़कर 
गया जहाँ सिन्धु-नदी का उद्गम है | वह स्थान बड़ा ही रमः 
णीय एवं मन को छुमानेवाला है। कैलास की प्रदक्षिणा मे 
पहला मुकाम दिदिफू गुहा ( Didiphu ) Š । वहाँ से चढ़ाई 
प्रारम्भ होती Š | कैलासश्टङ्ग के पृष्ठभाग के पीछे से, हिम की 
चट्टानों के बीच में से, होकर सिन्धु-नदी एक छोटे-से नाले के 
रूप में निकलती Š । यद्यपि भगवान्‌ शिव के चित्रों में उनके 
मस्तक पद से गंगा की धारा बहती हुई दिखाई. जाती है, किन्तु 
वास्तव में स्थूल जगत्‌ में तो उनके मस्तक ( केलास ) से ही 
सिन्धु-नदी निकलती Š । केलास की प्रदक्षिणा ३० मील की है 
और तीन दिन में पूरी होती है । मार्ग में प्रसिद्ध एवं पवित्र 
गौरीकुंड मिलता है जो बारहो. मास हिमाच्छन्न रहता है। 
स्नान करते समय बफ को तोड़कर हटाना पड़ता है ।” 
--( पृष्ठ ११७) 
कल्याण! के *शिषाडू” में १४८ पृष्ठ पर एक विद्वान, सञ्ज 


भूतगण रखते हैं । ऐसा क्‍यों ? सुनो। भंग, धतूरा और ai 


के विना शीतप्रधान केलास पर दिगस्बर-रूप में. कैसे रहां जी 
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सके, जब कि केलास के दर्शनार्थो वहाँ से दो-चार कोस की 
दूरी पर ही रह जाते हैं और फिर भी उनमें से लगभग पाँच 
प्रतिशत काल के ग्रास बनते gt जाते हैं। बेल का गुण भी 
उसे दो-चार वर्ष तक सेवन किये विना कैसे मालूम हो सकता 
है । में जानता Ë, जो तेइस वर्ष सेवन कर चुका हुँ । aaa 
घोड़े और भैंसे से भी अधिक बल होता है, वेल बड़ा सतोगुणी 

+ दोता है । इसी प्रकार जो काम अङ्गिरा, wa, वसिष्ठ आदि से 
नहीं हो सकता वह भूत करते हें। पंडितजन भी दो-एक भूत 
वश में रखते हैं जो उनके अनेक ऐसे काम करते हैं atic. 
ओर दुर्गा से होने कठिन हैं ।” । 

इसी प्रकार समुद्र-मन्थन से जब हालाहल नप्मक महाविष 

निकला था तब भयभीत देवतागण शिवजी की शरण में केलास- 
पर्वत पर ही गये थे-श्रीमद्भागचत में इसकी कथा है कि 
‘age नामक नगर के राजा परम शिवभक्त 'वीरमणि” ने जब 

। | . भगवान्‌ रामचन्द्र के अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया तब 
शत्रुघ्न ने युद्ध में उसे परास्त किया, और उसकी सहायता के 
fat उधर शिवजी आये--इधर शत्रुघ्न की सहायता के लिये 
रामचन्द्रजी; पर जब दोनों अभिन्न मित्रो में देखादेखी हुई तब 
लड़ाई की जरूरत न रही, दोनों परश्पर मिलकर परम प्रसन्न 
हुए; रामचन्द्रजी अयोध्या गये और शिवजी केलास | 

Í 'शिबसहस्जनामस्तोत्र’ में देखिये-- 

| “केलासाद्िपति शशाङ्ककलयार्फू जज टामएडलम्‌ ।” 
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“निरच्तराय सूक्ष्माय केलास पतये नमः ।” 
अमरकोष' में भी है--' भूतेशः खण्डपरशुगिरीशोः गिरिशो 
HE: ।2 इसपर संस्कृत टीकाकार ने लिखा है-“गिरेः केलास- 
स्य ईश: गिरीशः; गिरिर्यस्यास्ति अथवा गिरौ शेते ।” 
शैव-शिरोमणि पुष्पदग्ताचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिवमहिम्नस्तोत्र’ 
का बारहवाँ श्‍लोक इस प्रकार है- 
अमुष्यच्वत्सेवासमधिगतसारं सुजबलम्‌ 
बलात्केलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 
HAA पातालेऽप्यलस चलितांशुष्ठशिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीदुश्रुवमुपचितो मुह्यतिखलः ॥ 
अर्थात्‌~हे भगवान्‌ शंकर ! रावण ने आप ही की सेवा 
करके पराक्रम को प्राप्त किया था। उसने अपने सुज-बल की 
परीक्षा करने के लिए जब कैलास को उठाया तब आपने पेर के 
अंगूठे से कैलास को दबा द्या, जिससे उसकी भुजाएँ केलास 
के नीचे दब गई | यह लीला देख पाताल के लोग हंसने लगे 
र रावण की शोभा बिगड़ गई। वास्तव में ठुर्जन लोग 
ऐशवर्यवान्‌ होने से मोह को प्राप्त हो ही जाते हैं । 
इस प्रकार अनेक स्थलों में केलास की महिमा का वर्णन 
पाया जाता है | शिवपुराण आदि के उद्धरण और प्रमाण यदि 
उपस्थित किये जायं, तो अनावश्यक प्र॑थ-विर्तार होगा | ऊपर 
जो कुछ लिखा गया है, उसी से अनुमान हो सकता है किं 
कैलाल और मानस-सरोबर के वर्णनों से भारतीय साहित्य के 
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बहुतेरे ग्रन्थ भरे पड़े हैं, तथा]सभी वर्णना से यही सिद्ध होता 
है कि ये दोनों gt स्थल देवताओं और शिवजी के वास- 
स्थान हैं | 

पूर्वोक्त fang ही में एक स्थान पर और है-- 

“यह प्रसिद्ध है और शास्त्रों से भी सिद्ध है कि श्रीशिवजी 
नगाधिराज हिमालय के एक भाग -'केलास' नामक पर्वत पर 
सपरिवार वाल करते हें। उनके पास प्रतापी भारतवासी जाते 
É | परशुराम, aaa आदि उनसे विद्याएं भी प्राप्त कर लाये. 
पाणिनि तथा सनकादि ने उनके डमरू से सम्पूणं व्याकरण 7 
या मोक्ष-विद्या प्राप्त की । भारतवासियों का यह परम सौभाग्य 
है कि उनके शुरु साक्षात्‌ महादेव हैं और वे उन्हीं के लोक में 
सपरिवार वाख कर रहे Š | इस प्रकार देवाँ में हमारा सबसे 
अधिक सम्बन्ध महादेवजी के साथ सिद्ध होता ë । श्रीविष्णु 
आदि के वैकुंठ aÈ लोक हमारी पृथ्वी से पृथक हैं । 
श्रीविष्णु भगवान्‌ हमारे कल्याणार्थ सपरिवार और सगण 
हमारे पास ही डेरा डाले नहीं रहते, न वे किसी को गुरु-रूप 
से विद्याभ्यास ह्रो कराते हैं । श्रीशिवजी से प्राप्त हुई भारतीय 
अपूव विद्याएँ ( ज्ञानगंगा )--( १ ) व्याकरण, (२) गात्यव- 
वेद्‌ ( गानविद्या ), (३ ) सामुद्रिक ( हस्तरेखा-विज्ञान ), (४ ) 
वैद्यक, ( ५ ) अस्त्र-शस्त्रःविद्या, ( ६ ) योगशास्त्र, (७ ) भक्ति 
शास्त्र, (८) 'रुद्रयामल” आदि तन्त्र, (8) सावर आदि 

| मंत्रशास्त्र, ( go) स्वरोदय, और (११ ) कथाएँ तो प्राय 
C 
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केलास-दर्शन OK: 


सब--'कैलासशिखरे र्म्ये गोरी पृच्छति शङ्करम्‌, गुह्यादुह्यः 
तरं किञ्चित्‌ कथयस्व महेश्वर !--यहीं से प्रारम्भ होती Š ।” 
श्रीशिवजी के अ्ष्टोत्तरशत (१०८) दिव्य endt में 
Sara’ का भी उल्लेख ë! 
किन्तु भारतीय साहित्य में 'मानस-सरोवर' और 'केलास' 
के आध्यात्मिक रूप का भी वर्णन मिलता है । जिस केलास 
का वर्णन ऊपर कियो गया है वह तो भू-केलाख है । इसके 
अतिरिक्त एक महाकैलास? भी है। विद्वानों के कथनानुसार 
'काशी-केदार-माहात्म्य' के चतुर्थ अध्याय में महाकेलास का 
अद्भुत वर्णन है-“बहाँ लाख योजन विस्तीर्ण स्वर्णभूमि है, 
और उसके चारों ओर पचास हजार योजन विस्तृत तथा बीस 
हजार ऊँची चाँदी की भूमि का घेरा Š |? ada उस महा- 
कैलास से मेरी इस पुस्तक का कोई विशेष प्रयोजन नहीं | 
हिन्दी के एक श्रेष्ठ विद्वान लेखक श्रीवालुदेवशरणजी 
अग्रवाल, THe To, पल्‌-एल्‌० बी०, ने 'शिव के स्वरूप? का 
Ramy विवेचन करते हुए उपर्युक्त 'शिवांक' में ही एक 
गवेषणापूणं लेख लिखा है, जिसमें 'केलास' और 'मानस? के 
आध्यात्मिक रूप का बड़ा ही विशद वर्णन. किया गया Š | उसका 
थोड़ा-ला अंश अपने पाठकों के मनोरंजन के लिए यहाँ दिये 
देता हैँ - ; | 
“ब्रह्मांडव्यापी तीन गुण हमारे शरीर में भी काम कर रहे 


हैं। योगशास्त्र में वर्णन किया गया है कि इन तीन गुणो की 
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३ भारताय साहित्य में 'केलास'-'मानस'-वर्णन 


WATT शक्ति एक त्रिकोण के मध्य में प्रतिष्ठित रहती हा 
इस त्रिकोणात्मक शक्ति का संयम करके उसे AHIA करना 
ही महती विजय है। यह कुंडलिनी शक्ति जबतक स्वच्छन्द 
होकर रहती है तबतक इसका प्रवाह अधोमुखी रहता है और 
असंयम के कारण इससे मनुष्य की हानि भी हो सकती है । 
इसके प्रवाह को ऊध्वंगामी बनाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति ही 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता की सिद्धि Š | 
सुषुम्णा में ही कुंडलिनी शक्ति का संचार रहता है । सुषुम्णा या 
Reds के दो सिरे Š | ऊपर के सिरे पर 'केलांस' या मस्तिष्क 
है, नीचे के सिरे पर शक्ति का त्रिकोण यां पीठ है। मानसिक 
समाधि के लिए आवश्यक है कि सबसे नीचे की कोटि पर 
स्थित शक्ति का प्रवाह ब्रह्मांड-स्थित शिव के साथ मिल जाय | 
यही शिव और शक्ति का विवाह है जिसका काव्यमय वर्णन 
अनेक ग्रन्थों में पाया जाता है I” 

“यह शरीर देवपुरी है, इसका नाम योध्या है; क्योंकि 
यहाँ देवासुर-युद्ध में देवां की विजय से ग्रसुर-युद्ध शान्त हो 
चुका है। इसमें आठ चक्र श्रौर at इन्द्रियद्वार हैं । ज्योति 
अर्थात्‌ तेज से आवृत जो हिरणएयमय कोष (मस्तिष्क ) है 
वही इसमें स्वर्ग Š | हिरण्यमय कोष या सोने की पुरी बराह्मण" 
रथ मे ्ुलोक में कही गई हे । यह युलोक मस्तिष्क है। सब 
देवो का वास यहाँ है, यहीं से सब. ज्ञानतन्तुओं का विकास 
होता है | इसीसे यहाँ ज्योतिषाबृत या THAT 
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१७४ 
केलास-दर्शन 


कल्पना की गई है । इस ब्रह्मांड के ही एक प्रदेश का नाम 
'कैलास' Š | कालिदास ने 'कैलास' के सम्बन्ध मे aga’ में 
कहा है--'यो वितस्य स्थितः खम! ( १-५८ )—अर्थात्‌ केलास 
i या ब्रह्मांड-प्रदेश को वितान की तरह व्याप्त करके स्थित 
हे। daa का स्थान पाँचो चक्रो से ऊपर ब्रह्मांड या 


मस्तिष्क है ।” 

“मस्तिष्क में चार वापी या सरोवर हैं जिन्हें अँगरेजी में 
'वैट्रिकिल' कहते Š । ये पुराणों के 'मानख? आदि सरोवर हे 
जहाँ देवता बसते हें । इन्हीं के आस-पास के उन्नत प्रदेशों को 
“पर्वत? कहा Š । केलास और मन्द्राचल, सुमेरु और MA- 
मादन, इन्हीं की dard हैं । ये देवो के क्रीड़ा-पर्वत हैं । देव- 
रूपी इन्द्रियो को प्रकाशित करनेवाले स्थान ही देवों क्रीड़ा 
स्थल हैं। इनका मूल मह्तिष्क और मेरुदंड को रचना में 
पाया जाता हे । मस्तिष्क से चेतनाओं का आना-जाना एक 
प्रकार की क्रीडा या केलि है। इन्हीं केलियो के स्थानौ को 
'कैलास! कहा है--'केलीनां समूहः केलम्‌, तेन आस्यते श्रत्र 
इति कैलासः v केवल Hare ही क्या, अरलकापुरी, वैश्नाज या 
चैत्ररथवन, नन्द्न-कानन, सब मस्तिष्क के ही विभिन्न प्रदेशों की 
संज्ञाएं हैं | नन्द्न-वन-विद्दार, चैत्ररथ की सैर, केलास-परिक्रमा 
दि पौराणिक कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ यही है।” 

'कैलास' और 'सोम-लता” के सम्बन्ध मे उसी लेख में विद्व 
लेखक ने लिखो है- 


९ 
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१७५ भारतीय साहित्य में 'केलास'-'मानस”वर्णन 

“कृष्णयजुर्वेद में शिव को 'श्रवततधघन्वा पिनाकहस्तः कहा 
Š | 'प्रवततधन्वा? का अर्थ 'अधिज्य धनुष वाल’ है--अर्थात्‌ 
जिसके AGT पर प्रत्यंचा आरोपित Š । पुराणों में मस्तिष्क के 
जिन प्रदेशों को Rate’, maaga, मन्द्राचल आदि कहा à 
उन्हीं को वेद्‌ में 'त्रिककुद” और 'मूजवान्‌! पर्वत कहा है |x x 
मूजवान्‌ पर्वत 'सोम? का उत्पत्ति-ल्थान माना गया है |x x x 
'सोम' मस्तिष्क में बहनेवाला और उसके स्वास्थ्य का परम 
कारण बह अत्यन्त पवित्र रस है जिससे समस्त केन्द्रीय नाडी- 
जाल का सिंचन होता है । « x सोम का ही दूसरा नाम 
श्रखृत है । ५ x x सोमपान और असुतपान एक ही तत्त्व को 
बताते हें । पूर्ण समाधि, मन पर पूर्ण अधिकार, विचारों का 
पूणं संयम, योग की परम सिद्धि ही सोमपान का फल है। 
शरीर के वीर्य को शरीर में ही ओज-रूप से प्रतिष्ठापित कर 
लेना सोमपान Š । वेद में जिसे सोम्रपान कहा है, पुराणों में 
उसी को अम्छृतपान कहा है | शिव सदा असत का पान करते 
Š | असत और सोम का परम स्थान चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर है। शिव स्वयं सोम हैं-उमा के सहित होने से सोम 
( स+उमा ) बनते हैं ।” 

'मानस-सरोवर! पर भी उसी लेख में लिखा है- 

“Sz और उपनिष्दों में मस्तिष्क "को कलस, कुम्म या 


| द्रोण कहा है। इस कलस में wat भरा हुआ है X X x 


इसमें से निरन्तर अमृत का क्षरण होता रहता Š । इस भरते 
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हुए अस्गृतबिन्द को योगी पी जाते हैं, विषयी इसका दुरुपयोग 
करते हैं । ५ % *जो sq देवो को अमरत्व देता है, वहो 
अछुरो के हाथ में खुरा-रूप हो जाता है । % x x सुरा fared 
है, उससे आयु का क्षय होता है। 'मानस-सरोवर' देवताओं 
का स्थान हे, उसमें AAA भरा हुआ Š | वहाँ समस्त चक्र या 
कमल maa के प्रताप से खिले रहते Š । हंस-रूप योगी उनका 
उपभोग करते हैं ।” 

पुनः कैलास” के सम्बन्ध मै- 

«शिवजी को वृषभध्वज और वृषकेतु भी कहते हैं ॥ उनकी 
सबसे बड़ी विजय वृष को अपने वश में करके उस पर. सवारी 
करना हे | प्रायः जगत्‌ के सब पुरुषा पर वृष सवारी करता है, 
पर शिवजी बुष पर सवारी करते हैं। % > % यह BW “काम? 
हे । चर्षणशील रेत को 'वृष' कहा है |x x > सूत्र-रूप से यह 
जान Gar wate है कि काम की ही पक संज्ञा “qo ë | x X 
इस ( वृष ) वाहन पर.चढने के लिए शिव को 'कुस्भोदर' सिंह 
पर पैर रखना पड़ता है । कवि ( कालिदास ). ने कहा a= 
'कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादापंणानुप्रहपूतपृष्ठम्‌ | अवेहि at 
mga: कुस्भोद्र नाम निकुम्भमित्रम्‌ V ( रघुवंश, 
२--३५)--अर्थात्‌ 'केलास' के समान शुभ्र aqa वृष पर जव 
शिवजी agat चाहते हैं, तब वे मेरी पीठ पर पैर रखकर सहार 
लेते हैं, पेसा में कुम्भोदर नाम शिव का अनुचर É | यहाँ यह 
बताया गया है कि वृष पर सवारी करने अर्थात्‌ उसे “q 


| 


l 


© 
१७७ भारतीय साहित्य में 'कैलास'-'मानस'-वणंन 


ग्रथिकार में लाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य पहले 
उद्र या रसनेन्द्रिय पर संयम प्राप्त कर ले । स्वाद को वश में 
करना ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिए अनिवार्य है। fret पर 
कुश रखे विना ब्रह्मचयं की सफलता NAHA है। 

पर के उद्धरणों से पाठकों _को 'केलास' कोर 'मानस- 
सरोवर? के आध्यात्मिक रूपौ का कुछ परिचय प्राप्त हो गया-- 
उनके नैसर्गिक रूपो-का परिचय 'पहंले ही दिया जा चुका है । 
कैलास! और 'मानस-सरोवर” के महत्त्व और गौरव को प्रकट 
करने के लिए इतना ही पर्याप्त है । आशा है, इतने ही से हिन्दो- 
पाठकों की जिज्ञासा बहुत दूर तक शान्त हो जायगी | . 


p 
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[२] 
'केलास-मानस' के विदेशी यात्री 


अँगरेजी भाषा में ‘zea हिमालय”? नामक एक विशात 
ग्रन्थ हे | उसके तीन बड़े-बड़े खंड हें, प्रत्येक खंड में लग 
भग साढ़े चार सो पृष्ट हैं, सेकड़ो चित्र हैं, मानचित्र भी 
अनेक हैं | भारत के भूतपूर्व वायसराय 'लाड faay को समर्पित 
हे । सुप्रसिद्ध मैकमिलन कम्पनी ने उसे सन्‌ १६१० ई० 
प्रकाशित किया था। लेखक उसका ‘eta हेडिन' है। वह 
स्वेडन देश ( उत्तरी योरप ) का निवासी था । प्रथम खंड की 


“दुर्भाग्यवश यह सम्पूर्ण विशाल ग्रन्थ मुझे एक सो सात 
दिनो ( लगभग साढ़े तीन महीने ) में लिखना पड़ा। बहुत-सा 
समय चित्रौ और मानचित्रों के तैयार करने-कराने मे लग 
गया। विदेशी प्रकाशकों से पत्रव्यवहार करने में भी काफी 
समय लगा | मेरी हस्तलिखित कापी साफ नहीं थी । मेरे पिता 
ने साफ प्रेस-कापी तैयार कर दी। मेरी माता ने बहुतसी 
अशुद्धियो का संशोधन कर दिया ।? 
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१७९ 'कैलास?-'मानस” के विदेशी मात्री 


` उक्त भूमिका उसने सन्‌ १६०६ में, स्वेडन की राजधानी 

स्टॉकहम में, लिखी थी । asa के बादशाह की अनुमति से 
वह मध्य-पशिया की सैर करने आया था। लार्ड कर्जन ( बड़े 
लाट ) और लार्ड किचनर ( जंगी लाट ) को भी उसने भूमिका 
में धन्यवाद्‌ feat है, जिनसे उसे अपनी हिमालय-यात्रा में 
सहायता मिली थी | 

उसके यात्रा-दल में सँतीस हिन्दुस्तानी और एशियाई थे, 
जिन्हे स्वेडन के बादशाह की ओर से सोने ओर चाँदी के पदक 
मिले थे । हिमालय-भ्रमण के लिए उसने काश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर से, सन्‌ १६०६ के जून में, प्रस्थान किया था । काए्मीर- * 
नरेश सर प्रतापसिंह ने उसकी बड़ी सहायता की थी। उस 
समय महाराज के सेक्रेटरी थे पंडित दयाकिशन कोल । कौल 
महाशय ने हो उसके यात्रा-दल का सारा प्रबंध किया था । 

'स्वेन हेडिन! पहले-पहल सन्‌ १८६५ fo में एशियाई 
` रेगिस्तानों की सैर कर चुकां था। सन्‌ १६०६ में वह मध्य- 
एशिया के पहाड़ो प्रान्तों की सेर करने चला । हिमालय-जगत्‌ 
में भ्रमण करने के लिए वह बहुत दिनो से उत्सुक था । तिब्बत 
में बह खूब घूमा । पर यहाँ केवल उसकी 'कैलास-मानस'-यात्रा 
का ही संक्षिप्त विवरण दिया जायगा, जिससे मेरी इस पुस्तक 
का सम्बन्ध है ॥ 

‘eta हेडिन' ने अपने ग्रन्थ के तीसरे खंड फे अठारहवें 
अध्याय मे एक अँगरेज यात्री का पता दिया है, जो सबसे पहले 
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.मानस-सरोवर के.तट पर पहुँचा था। सम्भवतः उस sims 
यात्री से पहले. कोई विदेशी वहाँ नहीं गया था । उस sima 
का नाम था 'विलियम. मूरक्राफूट' | वह ईरूट-इंडिया कम्पनी 


के निमंत्रण पर. सन्‌ १८०८ ई० में कलकत्ता इडुंचा था और 
सन्‌ १८१२ ई० में मानस-सरोव्रर के तर पर गया था। वह 
पशु-चिकित्सा-विज्ञान में बड़ा कुशल था। उसके साथ. 'केपरेन 


हियरसे' नामक ग्रंगरेज भी मानस-सरोवर की यात्रा में गया | 


था-एक RANT नामक बूढ़ा पंडित भी था, जो सन्‌ १७४६ 
ई० में भी केलास और मानस-सरोवर की यात्रा कर चुका था। 

RAST से पहले 'पुराणगिरि? नामक एक ब्राह्मण ने 
सन्‌ १७७३ fo से पहले ही "कैलास-मानस' की तीर्थयात्रा की 
थी | वह व्रौह्ण सन्‌ १७७६ में तिब्बत के 'ताशी लामा? के साथ 
चीन की राजधानी 'पेकिन! तक गया था। भारत के वायसराय 
'बारन हेस्टिग्स' ( १७७४-१७८५ ) द्वारा नियुक्त होकर वह दोः 


दो बार 'भूटान' और 'तिब्बतः में, जासूस और दुभाषिया के + 


रूप में, गया था। 'बोगल' और 'दर्नर? नामक अँगरेज यात्रियों 
का वह पथप्रदर्शक था | 

उपयुक्त 'सूरकाफूट' की कब्र बुखारा ( तुकिस्तान ) में है, 
जहां वह सन्‌ १८२५ में मरा था।. सन्‌ १८३२ में 'लफटिनेंट 
बन्ख' उसकी कब्र देखने गया था | ART ने मानसः 


सरोवर आदि का जो सुन्दर वर्णन लिखा है, वह अँगरेजी 
साहित्य में एक उत्तम वस्तु है | 
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१८१ 'क्ैलास'-'मानस? के विदेशी यात्री 


स्वेन हेडिन ने भी 'मानस”वर्णन में बड़ा कमाल किया Š । 
उसने अपने विराट्‌ ग्रंथ के तीसरे खंड के सहव अध्याय में' 
मानस-खरोवर के पौराणिक और ऐतिहासिक तथा आधुनिक 
विवरणाँ का प्रशंसनीय संग्रह किया है। उन विवरण का 
यदि यहाँ संक्षेप में भी उल्लेख किया जाय, तो अनावश्यक 
ग्रन्थ-विस्तार होगा | आवश्यकता इस वात की. है कि 'स्वेन- 
| RT के बृहत्‌ ग्रंथ में से Gare’ और 'मानस” के वर्णन 
छाँटकर निकाल लिये जायँ और उनका सुन्दर अनुवाद हिन्दी- 
पाठको के सम्मुख उपस्थित किया जाय । यहाँ में "स्वेन हेडिन? 
के वर्णनों के केवल पाँच अवतरण पाठकों के सामने रखता Ë— 


Cael 

“अहा | मानस-सरोवर का सुनील-हरिताभ जल-तल कितना 
सुन्दर है ! कैसा मनोमुग्धकर दृश्य है! सुख-स्वातंञ्य की 
| कैसी अपूर्व अनुभूति Š ! वस्तुतः जीवन का अनन्द यहीं उप- 
लब्ध होता है | इच्छा होती है, नील गभीर 'मानस? की पवित्र 
तरंगो में जल-विहार करें | संसार-भर की भीलो में सबसे बढ़- 
° पवित्र और परम प्रसिद्ध मानस-सरोवर ही है। असंख्य 
era हिन्दुओं की तीर्थयात्रा का अन्तिम लक्ष्य यही है । 
अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्तोत्रं और गीतो में इसका गुणगान 
किया गया है । गंगा की तरह इसके स्वच्छ जल में भी हिन्दुओं 
का फूल ( चिताभस्म ) डाला जाता है। लामाओं की T a 


भी यह =. r] है 
तना ç 
ही पवित्र है । इसका चित्ताकर्षक सौन्दर्य मानव-. 
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कैलास-दर्शन 7 ¿à 


मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालनेवाला है। इसकी अदुभुत 
सौन्दर्यराशि और इसके अनुपम दृश्य को देखकर हेमलोगो 
के नेत्रा में आनन्द के आँसू उमड़ आये । इसके दो तरफ संसार 
के at परम सुन्दर और परम प्रसिद्ध विशाल पवंत--केलास और 
गरुड-मान्धाता--अपना हिम-मंडित शुभ्र मस्तक उन्नत किये खड़े 
हैं । इसकी मनोहारिणी शोभा ने मेरे मन पर ऐसा जादू डाल 
दिया कि इसके तट से हटने की इच्छा न होती थी । जी चाहता 
था कि इसकी तरंगो की मीठी तान पर कान लगाये ही |” 


[Ley] 


“जब मेने अपने तिब्बती पथप्रदर्शकों ( गाइडो ) से कहा 
कि मानस-सरोवर के उस पार तक नाव ले चलो, तब वे बोते 
कि ऐसा होना ग्रसम्भव है, क्योंकि यह देवताओं का निवास' 
स्थान है ओर जो कोई ऐसा दुस्साहस करता है वह सर्वनाश 
को प्राप्त हो जाता Š | एक तिब्बती ने तो यहाँ तक कहा कि 
पश्चिमी तट तक किसी प्रकार पहुँचा नहीं जा सकता, देवता 
लोग नाव की गति को बाँध देंगे--हमलोग समभंगे कि नांव 
चल रही है; पर वह एक ही स्थान पर जमी रह जायगी. श्रौर 
अन्त में क्रुद्ध देवता उसे डुबाकर ही छोड़ेंगे ।” 

“किन्तु मैंने इन बातों पर ध्यान न देकर नाव खोलने की 
आज्ञा दी । बीस मिनट तक नाव खेने के बाद रुककर मैं जल 
की गहराई नापने लगा । क्रमशः १३५, १४१, १६७ १८१ 
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'कैलास!-मानस' के विदेशी यात्री 
१८३ 


१८६, २१२, २३०, २४०, २५६, २६४ फीट की गहराई मिलती 
; 5 
eee गई। रजनी रानी 
गई। शाम को किश्ती खुली थी | अब रात gous ही शोभा 
अपने केश-पाश में हीरक-हार गूँथकर पवित्र सरोवर क॑ aa 
निरख रही थी। में एशिया में बहुत घूमा, लोन अज `S 
का यह जल-विहार मेरी यात्रा भर में सबसे बढ़कर सुखद और 
निराला था । genfgat से हज्ञारां यात्री इस सरोवर की यात्रा 
करते आ रहे हैं, लेकिन सूर्यास्त और सूर्योदय का जैसा अविरल 
दृश्य हमलोगो ने यहाँ देखा वैसा शायद ही किसी ने देखा 
हो । आकाश में हसता हुआ चन्द्रमा सरोवर के तरंगित 
वक्षःस्थल पर बिखरकर मुक्ता-कणा में परिवत्तित हो जाता 
था | धीरे-धीरे, तूल-राशि-से विखरे हुए वादल, cent गुलाबी 
रंग धारण कर, सरोवर के चिकने वक्ष पर अपनी छाया 
डालने लगे। सरोबर के स्वच्छ जल और उगती हुई उषा 
| 4 exes छुगन्ध से हवा में मस्ती भरने लगी । देखते. 
न a Gy SA X दे 4 
व पवत-शिखर पर सूर्योदय की सुनहली आभा RARA 
लगी । स्जत-शुभ् शिखर पर तरल स्वणं-प्रभा की बह 
छटा देखते ही बनती 
ata छि ah थी व ¢ Ç 
Ë] x रही थी । जव पर्वत-शिखर से उतरकर सूर्य की 
द्मकती हुई किरणा स्फटिक-स्वच र r 
:++स्वच्छ सरोवर के हृदयः 
चेचलता से नृत्य करने ani - pee) NS 
y तब D = ` ` 
कान्ति ही वेव ता उस सुनले देश की 
| को लेखनी नहीं अंकि उस स्वर्गाय चित्र को az 
हा त कर सकती 2 s, 
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कैलासःदर्शान, 7 3 qaw: 

| [ TN E: 

“qa के पदापंण के साथ ही हंस जग पड़े । आनन्द से 
पंख फुलाकर, HALT द्वारा उल्लास प्रकट कर, इधर-से-उधर 
जंल-फेलि करने लगे ।. दर्पण के सदश निर्मल जल में पर्वतो 
का प्रतिबिस्ब भलमलाने लगा-जब आकाश स्वच्छ रहता तब 
यह प्रतिबिम्ब नीला दीख पड़ता ओर जब बादल घिर आते 
तब यह हरा नजर आता था! संसार का कोई कलाविद्‌ चित्रः 
कार इससे बढ़कर चितचोर ओर wala दृश्य की कल्पना 
नहीं कर सकता | सरोवर-तटस्थ मठो के साधु-सन्यासी भरनों 
का जल छोड़कर मानस-सर का ही अत्यन्त मधुर विमल 
सलिल पीते हैं, जो वास्तव में स्फटिक के समान स्वच्छ और 
सुगन्धित तथा स्वादिष्ट Š । में अपने दल के साथ लगातार 
साढ़े सोलह घंटे तक सरोबर के अन्दर किश्ती पर सैर 
करता रंहा | जब में केलास के पद-प्रान्त में बने हुए मठ 
के अन्द्र रहनेवाले तिब्बती साघु-सन्यासियो से . मिलने 
गया, तब. वे कहने लगे कि aad: कोई अदृश्य शक्ति है, | 
इसी लिए आप मानस-सरोबर में सकुशल नाव चला सके 
और देवताओं के दंड से बच गये। उन लोगों की यह 
भी धारणा हुई कि “ताशी लामा? का मित्र होने के कारण 
और उनके आशीर्वाद देने से मुझे किसी fam या भय 
का सामना न करना पड़ा। जो हो, मैंने तीर्थयात्री RE 
और बौद्ध लामाश्रो की समान श्रद्धा-भक्तिं मानस-सरोवर 
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एक .एकान्तवासी जीवन्मुक्त सिद्ध यागा 
साढे सात सं वर्ष के महात्मा. परमहसदेवजी जो हिमालय में -- 
şamata के पास मानस-सरोवर. के तट पर- निवास करत ह I 
पका उपदेश है कि saq, व्यायाम, प्राणायाम, अहिसा, 
उपवास-बत, सहिष्णुता और दया को जो अपनावेगा वह सदा 
स्वस्थ रहकर State होगा। [ चित्र 'अछतवाजारपत्रका से ] 
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“era ओर 'मानस-सरोवर' का एक प्रसिद्ध विदेशी यात्री 
स्वेडन-निवासी a हेडिन! 
[ “zq हिमालया? नामक विशाल AM ग्रन्थ का लेखक | ! 


x 
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š देखी । हिन्दू तीर्थयात्री शीशियों और गंगाजलियो में 

म्रानखं-सरोवर का जल भरकर घर ले जा रहे थे। काशी के 

गंगा-तट पर जैसे gans और जप-ध्यान करते हुए हिन्दू 

दीख पड़ते हैं, वैसे ही मानस-सरोवर के तट पर भी दीख पड़े |” 
[ ४ ] 

“यद्यपि मेरे Za पर मानस-निवासी देवताओं ने दंड-प्रहार 
नहीं कियाःतथापि एक अत्यन्त भयंकर विपत्ति तों आ ही गई । 
हमलोग भीषण तूफान के संकट में पड़ गये ! 'आँधी और वर्षा 
के साथ घनघोर अन्धकार ने भी आक्रमण किया । मानस-सर 
की उमड़ती हुई तरंगा पर किश्ती उछलने लगी। नाव È 
सिवा और कुछ भी दीख न पड़ता था। बड़ी प्रचंड फुफकार- 
सी खुन पड़ती थी | कुछ ही देर में उत्तर-पूर्व की ओर. अतिशय 
भयानक गर्जन सुन पड़ा । मालूम हुआ कि कान बहरे हो गये | 
संभवतः यह महाशक्तिशाली तूफान का ही गर्जन था । वर्षा के 
साथ बर्फ भी गिर रही थी । बादलों में बिजली .का कड़कना 
और दिल दहलानेवाले गम्भीर गर्जन का उस पहाड़ी प्रान्त में 
शूँजकर तड़प उठना तो.और भी हड़कस्प डाल रहा था। कुछ ही 
au में किश्ती के अन्दर ओले भर गये। किश्ती से टकराने 
वाली लहर गरज-गरजकर चपेट रही थीं । तीन-तीन कमीजों 
के ऊपर चढ़े हुए चमड़े के कोट को छेदकर बर्फीला पानी मेरे 
चमड़े में चुभने लगा । हमलोग हताश हो गये। यही जान पड़ा 

| eae तूफान और aint की चपेट में ही इतिश्री है । किन्तु 
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केल्ञास-दुर्शन A | 


देखते-ही-देखते ae बर्फोला तूफान बड़े सराटे से मानंस- 
सरोवर में उथल-पुथल मचाकर निकल गया । हमलोग भी 
समझ गये कि यह मानसःनिवासी देवताओं के क्रोध की 
आँधी हमें केवल चेतावनी देने के लिए आई थी |” 

(५९) 

Cored ए० Rtg ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो एक पुस्तक 
लिखी है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है. कि सन्‌ १८५५ ३० में 
बरेली के कमिश्नर 'मिस्टर ड्रमंड' ने भी नोका द्वारा मानस- 
सरोवर की सैर की थी; पर इसका पता नहीं लगता कि उन्होने. 
मानस-सरोवर का कोई नक्शा तैयार, किया था - उसकी 
गहराई की नाप की थी या नहीं ।” 

x x x x 

यहाँ, ऊपर की पाँतियाँ में, 'स्वेन हेडिन! के वर्णान की 
सिफ बानगी दिखाई गई है । खेद है कि ग्रंथ-विर्तार-भय से 
उसके वर्णनां की मूल भाषा यहाँ न दी जा खकी। Aa का 
सौन्दर्य, अंगरेजीदाँ लोग, gra हिमालया” के दूसरे खंड के 
चौवालीसवे और पेंतालीसवें अध्याय में, देख लेंगे । 

शगरेजी में तिब्बत पर में ( लेखक.) ने तीन पुस्तकं पढ़ी 
हैं । एक तो स्वेन हेडिन की पुस्तक, जिसका बर्णन ऊपर हो ही 
चुका। दूसरी पुस्तक मिस्टर शेरिङ्ग की है, जो श्रल्मोड़ा कें 
डिप्टी-कमिशनर थे । तीसरी पुस्तक wo एच० संवे लैंडर 
की है । अँगरेजी में और भी कई पुस्तक हैं । 
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१८७ ` #क्षैलाल!-“मानस' के विदेशी यात्री 


Sata साहित्य अगाध है। उसमें हिमालय आदि पर 
कितनी ही पुरुतकं हैं । हिन्दी में (हिमालय! पर एक भी पुस्तक 
आज तक देखने में नहों आई ! राष्ट्रभाषा के गर्व से फूलनेवाले 
लोग हिमालय को भारत-माता का मुकुट मानते हैं; पर कभी 
हिमालय के हृदय में पेठकर छुंन-बीन करने का साहस नहीं 
दिखाते । राष्ट्रीय दृष्टि से भी हिमालय का बड़ा महत्त्व है | 

बिदेशी यात्री आते Š रौर संसार-भर के पवर्तो के सिर 
ताज 'हिमालय” की शोभा-सम्पत्ति का निरीक्षण करके अपने 
साहित्य के लिए अमूल्य सामग्री संकलित कर ले जाते हैं; पर 
हम भारतवासी अपने ही घर के भ्रद्वितीय wa को नहीं * 
परखते | केसा दयनीय दुर्भाग्य है ! š 

x x x x 

'तिब्बत में तीन av’ नामक पुस्तक हिन्दी में आज से दस- 
ग्यारह वर्ष पहले ही निकल चुकी है। वह प्रसिद्ध जापानी 
यात्री 'इकाई कावागुची' की पुस्तक का अनुवाद है। हिन्दी 
में इस विषय की मौलिक पुस्तक महापंडित श्रीराहुल 
सांछृत्यायनजी की है, जो सब दष्टियो से प्रामाणिक और 
विश्वसनीय à । हिमालय, तिब्बत, केलास, मानस-सरोवर, 
नेपाल आदि के विषय में मोलिक और प्रामाणिक पुस्तक 

हिन्दी में तभी निकल सकती हैं जब स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 
ओर श्रीराहुलजी के समान विद्वान्‌ , साहसी, कए्सहिष्णु, 
ब्रह्मचारी तथा त्यागी हिन्दी-लेखक अपने साहित्य के लिए 
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कैलास-दृशंन "जहर १८८ 


कठोर परिश्रम के साथ-साथ आत्मोत्सर्ग तक करने को 
तैयार हो | अब इधर कुछ ऐसे लेखक दृष्टि-पंथ पर आ रहे हैं। 
उपर्युक्त इकाई कावायुची' नामक जापानी यात्री ने.मी 


. क्ैलास' और 'मानस-सरोवर! के वर्णन मे कुछ उल्लेखनीय 


> ax ret `. Pa >x 
वाते लिखी हैं । उन्हीं बातो का उठलेख करके में अब पुस्तक 
समाप्त करता हूँ | इकाई कावागुची ने सन्‌ १८६8 ई० में तिब्बत 
की यात्रा की थी । बह लिखता है — 


प्रायः साढ़े तीन मील चलने पर हमें TEI का उद्गम-स्थान 
मिला | रात उसी नदी के किनारे बिताकर प्रात:काल हमलोग 
आगे बढ़े । उस दिन केवल नौ मील चले। यहाँ से उत्तर- 
पश्चिम की ओर 'केलास-पर्वत की चोटी दिखाई पड़ी। मैंने 
हिमालय की तुषारावृत बहुत-सी चोटियाँ देखी थीं; परन्तु 
Rare’ को देखकर भक्ति का स्रोत हृदय में उमड़ पड़ा । उसे 
मेंने एक सौ आठ बार प्रणाम किया । ५ x x दस मील चल 
कर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से 'मनरी'-*टंग दिखाई देता 
था । यह सदा बफ से gat रहता हे | इसकी ऊँचाई २५६०० 
फीट है। 'मतरी? का अपूर्व शोभा-गाम्भीर्य देखने में जिस 
समय में मुग्ध हो रहा था; उसी समय वहाँ के दृश्य में 
एक जादू का-सा परिवत्तेन हो गया । बिजली चमकने लगी. 
बादल गरजने लगे और बड़े वेग से ओले गिरने लगे, मानों 
समूचे पहाड़ को हिला देंगे। चारो ओर घोर अन्धकार फैल 
गया। प्रायः घंटे भर यह दशा रही । इसके बांद आकाश 
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एकदम निर्मल हो गया | सुर्य निकल आये | तूफान का कही 
चिन्ह तक न.रहा ।% x > हमलोग बहुत ही ढालू पहाड़ पर 
चढ़ने लगे । तेरह मील पर 'मानख-सरोवर? झील दिखलाई 
पड़ी। यह झील अठपहलू Š । इसका पानी बहुत ही स्वच्छ हे'। 
इसके उत्तर-पश्चिम मे Hare’ मानां पहरा दे रहा है । 'मानस- 
सरोवर? संसारःभर में मीठे पानी की सबसे बड़ी भील. समझी. 
जाती है | यह झील समुद्र की सतह से १५५०० फीट ऊपर 
है । तिब्बत में इसका नाम 'माप-हाम-यूमत्सी? Š । इसके विषय 
में एक कथा है कि “इस झील के वीच में एक ga है जिसके 
फल से सब दुःख दूर हो जाते हैं और उस फल की. खोज में 
देवता और मनुष्य दोनो ही रहते हैं।” एक और भी कथा है 
कि “इस भील से चार नदियाँ निकली हैं--एक मोर के मुख 
से, एक aig के मुख से, एक घोड़े के मुख से ओर एक सिंह 
के मुख से | ये चारों नदियाँ भारतवर्ष में गई हैं | इन नदियों में 
से एक की चाँदी की, दूसरी की सोने की, तीसरी की हीरे की. 
शर चौथो की लाल की रेते हें।” पर इस कथा का कोई 
आधार नहीं है; क्योंकि वास्तव में एक भी नदी मानस-सरोवर 
से नहीं निकली है! बल्कि उनके उद्रम-स्थान आसपास के 
पर्वत Š |x x ५ मेरे साथियों ने कहा कि सतलज नदी मानस- 
सरोवर से निकली है। मैंने उत्तर दिया-मानस-सरोवर चारों. 
ओर से पहाड़ों से घिरा है, पानी बाहर जाने का एक भी द्वार 
नहीं है | इसका उन्होने उत्तर दिया--यह्‌ नदी पहाड़ों के नीचे 
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ह a 
-कैलास-दुर्शन १९० 
-से अदृश्य भाव से निकली Š । वहाँ के लोगो का ऐसा ही 
विश्वास है । जहाँ तक मैंने देखा, सतलज नदी की सतह 
मानस-सरोवर से कहीं ऊँची है ।% X %आगे बढ़ने पर 
'क्रेलास-पर्वत का वह भाग मिला जिसको कुबेर का महल 
बताते हैं । इसका नाम सुनते ही मुझे कालिदास के 'मेघदूत' 
की याद्‌ ग्रा गई | यह चोटी प्रायः २२३००५ फीट ऊँची है। 
यहाँ की हवा बहुत हल्की थो और ठंढक भी बहुत थी । पहाड़ 
के नीचे एक तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि कुबेर 
इसमें नहाते थे ¦ इस समय उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी । 
x x x x 
'कावागुची' का 'कैलास-मानस'-वर्णन अपने पाठकों की | 
सेवा में उपस्थित करके में उनसे फिर यही निवेदन करना | 
चाहता हुँ कि एक बार वे अवश्य ही कैलास-मानख-यात्रा का | 
अलोकिक आनन्द MA करके नरजन्म सफल करे और अपनी | 
यात्रा का सर्वाङ्ग-खुन्द्र सचित्र वर्णन हिन्दी-साहित्य-भांडार में | 
| 


= 


faa करके पुणय तथा यश के भागी बनं | 


श्रीकेलासपतये नमः 


$ 
* 
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पंडित विनोदशंकर व्यास-लिखित 
नव निराली कहानियाँ १॥) 


` ° 
अनूठा प्रमपूण सामाजिक उपन्यास ॥) 


x सत 
| ऋत्‌ 
PN- 


पुस्तक-भंडार द्वारा प्रकाशित 
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श्रीजयशंकर 'प्रसाद-लिखित ˆ 
“अभिनव साहित्यिक नाटक 


मूल्य सजिल्द १॥) | 
पुस्तक-भंडार द्वारा प्रकाशित | 
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कुछ आदरणीय सम्मतियों क TE” आदरणीय सम्मतियों के AA 
i 


गिता के 
१--विद्यापति की पदावली ae à 
विषय में हम केवल यही कह सकते हैं कि कह पणि यो की 
हिन्दी-साहित्य से सर्वथा विरक्त थे, इसकी Te teed हि 
सहायता से 'विद्यापति? का अध्ययन करके ही, हिन्दी - जि 
के उपासक बन गये । —( माछुरी', लखनऊ ) 
२--निर्माल्य--ऐसी कविताएँ हिन्दी-जगत्‌ में युग- 
परिवर्तन करने में सहायक हो सकती हैं । 'निर्माल्य' की गिनती 
' उन पुस्तकों में होगी, जिनपर खड़ी बोली कुछ अभिमान कर 
' सकती है। --( 'सस्मेलन-पत्रिका'; प्रयाग ) 
| ३--देहाती दुनियधा--दिल को लोटपोट कर देनेवाली 
Š | आँखें चाहती हैं, हमेशा उलट-पलटकर देखते ही रहे । गोर 
कर देखने से ठेठ देहात का साक्षात्‌ चित्र आँखों के सामने 
नाचने लगता है | —( देश”, पटना ) 
। ४“-बिहार का साहित्य--The gentlemen con- 
| cerned are well-known in Hindi literary world and 
| their addresses, both in form and matter, have cer- 
| tainly more than ephemeral interest attached to them. 
i We would particularly commend to the readers the 
| remarkable address of Raja Saheb Surajpura. 
It is all poetry in prose. —( ‘Searchlight’, Patna ) 
५-—नवीन वीन---लालाजी की कविता में एक बड़ा 
गुण यह है कि वह चित्त को तुरंत खींच लेती है। जहाँ आपने 


उदु-वहर का प्रयोग किया है, वहाँ तो कमाल ही कर दिया हे! 
। बड़ी ललित और मधुर कविताएँ 
pee Css धु एएँ Š | उपमा की फौज 


| es —( दैनिक ‘sre’, काशी ) 
Be बालक”_बालको के लिए जितने पत्र निकल रहे हें 

। बालक' उन सबसे अच्छा हे | -(ओपन्यासिक सादु Stare?) 
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हमारी साहित्यिक पुस्तकों की विचोषताएँ 


१- पुस्तका का संशोधन और सम्पादन बड़े परिश्रम 
से किया जाता Š | छपाई की शुद्धता और स्वच्छता पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। बाहरी सजावट का भी 
काफी खयाल TAT जाता Š | 

२-पुस्तको के चुनाव में बड़ी सावधानता और 
विचारशीलता से काम लिया जाता है। पाठको की सुरुचि 
ओर मनोरंजन का ध्यान रखते हुए केवल सर्वोपयोगी 
पुस्तके ही चुनकर प्रकाशित की जाती Š |“ 

३- पुस्तकों का मुख्य लागत-मांत्र के अनुसार रकखा 
जाता है। इसी लिए सुसम्पादित, gga, सुसज्जित 
और सर्वप्रशंसित होने पर भी हमारी पुस्तकं सर्वसाधारण 
के लिए सुलभ हैं । 

४-सभी पुस्तकों की भाषा की शुद्धि और भाव की 
उत्तमता पर खूब ध्यान दिया जाता है । कुरुचि-पूणं चित्रा 
और गंदी-भद्दी सजावरौ को बिलकुल प्रश्रय नहीं दिया 
जाता। सभी पुस्तक हिन्दी-संसार के सुप्रतिष्ठित एवं 
सुप्रसिद्ध लेखकों की लिखी हुई होती हैं। सभी qa- 
पत्रिकाप मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करती हैं | 

४- सभो पुस्तकों का चुनाव, संशोधन, AENA, 
मुद्रण और प्रकाशन केवल साहित्यिक दृष्टि से ही किया 
जाता है, इसीलिए सभी पुस्तकों का अन्तरंग और 
बहिरंग सादगी और पवित्रता से ओतप्रोत रहता है | 


मेनेजर--पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय और पटना 


SS 8 SSS S SS Z | : | 
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महत्तपूण सम्मतियाँ 
हर्ष का विषय है कि Rien का यह 'पुस्तक-भंडार! हिन्दी में 
दिन-दिन अच्छी-धच्छी पुस्तकों के प्रकाशन का प्रशंवनीय कार्य 
कर रहा है | 'पुस्तक-भंडार' Q कड बालोपयोगी पुस्तकें प्रकाशित 
ge हैं । प्रकाशकों ने विषय के साथ-साथ gust के आकार को मी 
थाळोपयोगी बनाने की awa चेष्टा की है | -- WATT’, कानपुर 
Reena में द्िन्दी-पुस्तकों को खूब अच्छे ढंग ते प्रकाशित 
करनेवाली संस्था wet एक है | -- सरस्वती, प्रयाग 


; We are glad to find that the enterprising 
Hindi publishers of Laheriasarai, The Pustak- 2 
Bhandar, are going ahead both in matter of 
enriching the Juvenile Literature as well in 
Producing Standard works for serious study. 
Their endeavours are eminently praiseworthy. 
the printing and get-up of the books are all 
thatcan bed esired.—‘SEARCHLIGHT”’, PATNA. 


पुस्तक की छुपाई-सफाई, आकार-प्रकार, रूप-रंग इतना अच्छा, 
आकषक और सुरुचिपूर्ण है कि sad लिए प्रकाशक s जितना 
प्रोत्साहित किया जाय, उन्हें जितनी बधाई दी जाय, थोडी है । 
छुपाई-सफाई आदि के सम्बन्ध में प्रकाशकजी ने जो ढंग अपनाया 
है, वह सवंथा स्तुर्य और अभिनन्दनीय है। - त्यागभूमि', अजमेर 
मासिक पत्र-पत्रिकाओं में बच्चों के पढ़ने लायक Tale 
उन्दर बालक! है। —( बिहार-रत्न ) राजेन्द्रप्रसाद š 
( चालक-सम्बन्धी जो पत्र निकलते हैं, उनमें 'बालक' | 
सवशर दै । --(म० म०) गौरीशंकर-हीराचंद ओका 
` अन्य प्रमुख प्रकाशकों की पुस्तके भी हमसे मेंगाइये-- | 


A ° शोर 
= + पटना 
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साहित्यिक पुस्तकों की संक्षिप्त सूची 


काव्य-ग्रन्थ 
१ विद्यापति की पदावली [ सम्पादक, कुमार रंगानं दर्िइ ] २) 
२ बिहारी-सतसई [ टीकाकार, श्री रामवृक्षशर्मा 'वेनीपुरी’ ] १॥) 
३ तुल्लसी-सतसई | रीकाकार, श्रीयुत 'प्रच्युतानन्द दत्त ] १॥) 
४ गोविन्द-गीतावळी [ सम्पादक, श्रीयुत मधुराप्रलाद दीक्षित ] |||) 
५ रसकल्लस [ पं० अयोध्यासिइजी उपाध्याय 'हरिओध? ] शो 
इ पद्य-प्रसून [ bs ee | $॥) 
७ नवीन बीन [ स्वर्गीय लाला मगवानदीन ] / २) ६ 
८ falsa [ श्री मोइनल्ाल महतो “वियोगी? ] १) 
९ एकतारा [ 90 Peel १) | 
० १० सौरभ [ श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समोर?, एम. ए. |” भ | 
११ मोती के दाने [ प्रोफेसर विश्वनाथप्रसाद, एम. ए, ] w) | 
१२ अन्तजेगत्‌ [ श्री क्रच्मीनारायण मिश्र, बी. ए. ] l| | 
१३ विपंची [ श्री रामनाथनाल 'सुमन' ] ॥ | 
१४ सुधासरोवर [ स्वर्गीय दामोद्रसद्दाय 'कविकिकर' ] १) | 
१९ काननङुसुम [ श्री जयशंकर 'प्रसाद्‌? ] १) | 
नाटक 
१ कामना [ श्री जयशंकर 'प्रसाद' ] al) | 
२ अशोक [ श्री लघमीनारायण मिश्र, थी. ए. ) १।) 
३ सोने की गाड़ी [ श्री रामाजञा द्विवेदी “समीरः, एम. ए. ] ॥) 
४ मणिगोस्थामो [ प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, एम. ए. ] ` W) 
५ सत्यहरिश्चन्द [ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ] 4) 
& waq [ भ्रीकाशी नाथ त्रिवेदी ] |) 
७ manga [ स्वर्गीय पंडित इंशवरीप्रसाद शर्मा ] ॥) 
उपन्यास ` : | 
१ देहाती दुनिया [ श्री शिवपूजनसद्वाग् जिळ - ati) 
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२ प्रेमिका [ स्वर्गीय ईश्वरीप्रसाद शर्मा ] 
३ प्रेम-फ्य [ श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी J 
&४ विमाता [ थो अबघनारायण ] 
x sara | भो विनोदर्शकर ग्यास ] 
६ जयमाल [ श्री रामधारोप्रसाद 'विज्ञारद! ] 
७ कंगाल की बेटी [ थ्री हवलदारीराम गुप्त ] 
कहानी 
१ पुरुष-परीक्षा [ महाकवि विद्यापति-भ्री जनादुंन रा ] 
२ विभूति [ श्री शिवपूजनसहाय ] 
३ यूथिका [ भोगोपाल नेवटिया | 
४ नवपक्ळव [ oft विनोदृशंकर व्यास ] 
५ छाया [ श्री जयशंकर प्रसाद” ] 
९ किसलय [ धी जनादूंनप्रसाद झा ‘fea’, एम. ए. ] 
ग्राल्लोीचनात्मक 
१ कविररन “मीर” [ sñ रामनाथलाल “सुमन” ] 
९ 'दागेजिगर? [ š 5 
३ विहार का साहित्य [ Ren के पाँच धुरंधर 'विद्वान' ] 
४ वागूविलास [ आचाय महावीरप्रखादजी द्विवेदी ] 
नवयुवकोपयोगी ः 
१ मधुसंचय [ श्री शांतिप्रिय द्विवेदी ] 
२ मैत्री-बमं [ श्री gare, एम. ए. ] 
३ प्रेम [ tae अश्विनीकुमार दृत्त ] 
४ तीथरेणु [ श्रोपदुमलाल-पुन्नाल्लाल seat ] 
मकरन्दृविन्दु [ ११ | 99 J 


६ गद्यचन्द्रोदय [ प्रोफेसर सॉवज्िया-बिहारीलाज वमो, एम्‌. ए. 


Ip गद्यचन्द्रिका [ Š ” D 
= भारतेन्दु-घाहित्व [ प्रोफेसर पंडित रामचन्द्र शुद्ध ) 


3 
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६ 
९ भल्लकार-चंत्रिका [ स्वर्गीय araq भगवान दीन ] ॥) | 
१० छन्द्न्द्रिका [ श्री “sJ te) 
११ कैलास-दर्शंन ( सचित्र ) [ श्रीशिवनन्दन सहाय, qo] an) 
ea बिहार का भूकम्प [ सचित्र ] $) 
१३ चिन्तन [ रायख्राइब वेचूनारायण ] ॥) ७ | 
ज्ञीवन-चरित I 
% भगवान्‌ बुद्ध [ sñ शञञ्षिनाथ चौधरी, बी. ए. ] १) | 
३ शिवाजी [ थी रामवर्मा Big] Z D| 
३ गुष्गोविन्द्सिह्द [ के 53 i) 
same [ x ewj u | 
` x विद्याति |] के aes ) 
६ शेरशाह [ श्री रामनाथक्ाल्न “सुमन? ] D | 
७ मधुसूदन दत्त [ ७ 9] >) 
< त्यागी भरत [ श्री इवलदारोराम गुप्त ] ) |. 
q दुर्गादृत्त परमहंस [ प्रोफेसर do अक्षयवट मिश्र ] an) 
१० अष्टावक्र [ श्री त्रिगुणानन्द कुमर ] Nes 4 
११ मंडनमिश्र | ध्री कमलनारायण झा ‘aaa’ ] l) j $ 
१२ हिन्दूपति प्रताप [ विद्यावाचस्पति गणेशदत्त शर्मा गौढ़ इन्द्रः] ।) | S 
१३ एकलन्य [ श्री परमानन्द दत्त ] ) ee 
३४ महाराज जषमीश्वरसिंह [ श्री कमल्ननारायण झा “कमलेश ) !) fs 
७१५ अभिमन्यु [ श शिवपूजनसरहाय ] j): र s 
eq भीम [ = ] l) I > 
8१० महाता शेसा [ श्री चन्द्रमाराय शर्मा] ms 
& ६ महाराज रमेरवरसिइ [ श्री ‘anda’ ] l) | | 
#१९ प्रताप 
sys दष] aed 
१ दुजहिन [ श्रीमती चन्द्रमणि देवी ] a) A 
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२ सावित्री [ स्व० शिवकुमारी देवी ] 
३ अहिल्याबाई [ स्व० पं० जटाधरशर्मा “विकल J 
४ कन्या-पाहित्व, पहला भाग [ श्रीमती चन्द्रमणि देवी ] 


So » दूसरा भाग [ ,, ,, Ra] 
, 2, » Raa भाग Es s ] 
` बालोपयोगी 
१ सियारपाँड़े [ श्री रामदृक्षशमां 'बेनी पुरी’ ] 
२ बुला भगत [ , , s J 
३ विज्ञाई मौसी [ ` z ee 
४ हीरामन तोता ( 5 क्र ||] 
५ आविष्कार और शआ्राविष्कारक[ = J| 


६ कविता-कुसुम [ š =] 
७ संसार के पहलवान (एइला भाग) [ श्रीशिवपूजनसहाव ] 
že daw के पहलवान (दूसरा am) [ ध्ीशिव पूजनसहाय ] 
९ ara-re [ पं० अयोध्यासिह उपाध्याय ] 
१० बाज्ञ-अभिनय [ te de जीवानन्दृशमां छाम्यतीथं ] 
११ कढानियों का पहला TEST 
१२ नीति-निषन्ध [ श्रौरामज्ञोचनशरण बिहारी | 
१३ वाल-गुलिस्ताँ [ श्रोशिवनाथसिंह शांडिल्य ] 
Ae शिशुविन्तन [ रायस्राृत्र वेचूनारायण ] 
१९ कहानियों का पहला गुच्छा 
१६ wet का बचपन ( सचित्र ) [ श्रीजगद़ी शन(रायण J 


रा ल-संस्ङृत-साहित्य 
१ राम-कथा [ste इरिमोइन झा एम्‌० go] 
रे कृष्ण-कथा EZ 


” 5 ] 
f ऐसे चि वाली पुस्तकें फिर नई छप रही हैं। 
bo 


t) 

I) 
#)॥ 
£). 
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विशेष ध्यान देने योग्य बाते 
[१] अब तक “भंडार द्वारा जितनी पुस्तके प्रकाशित हुई हैं, 
उनकी उत्तमता और उपयोगिता को ; हिन्दी-प्रधान प्रान्तो को 
सरकारों और राष्ट्रभाषा के विद्वानों तथा प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका | 
के सुयोग्य सम्पाद्को ने सुक्त कंठ से स्वीकार किया Š! | 
[२] हमारी पुस्तकों का एक पूरा सेट मंगा लेने से एक अत्यन्त 
उपयोगी घरू लाइब्रेरी बन सकती है, जो आबाल-वृद्ध स्त्री-पुरुष 
| को परिबार में प्रेम और शान्ति से दिन बिताने का सुयोग देगी। 
| [३] योरप, अमेरिका और जापान की उन्नति का मूल कारण 
| यह है कि वहाँ घर-घर में एक अच्छी लाइब्रेरी है। वहाँ के लोग 
मानव-जीवन के लिए अन्न-जल और वस्त्र ही की भाँति पुस्तकों 
की भी आवश्यकता समभते = | 

[४] इस संक्षिप्त सूचीपत्र मे केवल पुस्तकों का मूल्य ही 
दिया गया है। डाकव्यय आदि उससे अलग होगा। 

[u] आठ आने से कम मूल्य की कोई पुस्तक वी० पी० द्वारा 
नहीं भेजी जाती । इससे कम मूल्य की पुस्तक मँगाने के लिए 
रजिस्ट्री-डाकखर्च जोड़कर उतने दाम का टिकट ही भेजें । 

[s] वी० पी० मँगाकर लौटा देने से हमारी बड़ी हानि | 
होती है । हिन्दी के नाते इस संस्था की हानि आप ही की. 
| हानि है । १०) से बेशी का आर्डर हो तो ५) पेशगी भेजें । 

[७] आर्डर के पत्र मे अपना नाम, गाँव, डाकघर, 
स्टेशन, जिला अथवा नगर और मुहल्ला साफ-साफ अंगरेज्ञी 
या देवनागरी में लिखना चाहिये | । 
[८] जो सन आठ आना पेशगी फीस जमा करके हमारी | 

साहित्यिक पुस्तक-मालाओ के स्थायी ग्राहक बन जायंगे, वे, 
हमारी साहित्यिक पुस्तक पौने मूल्य में पा सकंगे। , O 
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(> पुस्तकालय 
काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार ' 


वर्ग = Ay... आगत संख्या..४७. ३... 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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